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ह (6) धूम्रपान विषपान। स्वास्थ्य नाशक है। संकलन 

(1 (7) श्राद्ध पितरों का या मृतकों का विवेचना है। संकलन ॥ | 
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आयुर्वेदिक चमत्कारी प्रयोग, एवं महापुरुषों की चेतावनी। 
(9) वैदिक सिद्धान्तों पर-गुरु शिष्य संवाद | 
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प्रतिनिधि सभा, दिल्ली । 
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महामानव श्रीराम जा 
मुनियों में श्रेष्ठ विद्वान्‌ मुनि नारदजी से तपस्वी महर्षि बाल्मीकि जीन: 
पूछा- /4४/ तिची 22.) 
कोन्वस्मिन्‌ सांप्रतं लोके गुणवान्कश्च वीर्यवान्‌। ` Ls 


धर्मज्ञश्च, कृतज्ञश्च, सत्यंवाक्यो दृढ्व्रतः। 
चरित्रे हपि च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। 
विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चापि प्रियदर्शनः। | 
(वाल्मीकी) 
भगवान्‌! इस वर्तमान संसार में गुणवान्‌, नीतिवान्‌, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, 
सत्यवादी और दृढ्प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त सब प्राणियों का हित 
चाहने वाले विद्वान, सामर्थ्यवान्‌ और प्रियदर्शन कौन हैं? 
योगीराज नारद मुनि ने उत्तर दिया-हे महर्षि! आपने जिन बहुत से दुर्लभ 
गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त महामानव के सम्बन्ध में सुनिए। 
इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न श्रीराम ही लोगों में प्रसिद्ध हैं। वे मनस्वी, शूरवीर, 
तेजस्वी, धर्मवान्‌ और जितेन्द्रिय हैं । 


वेद-वेदाङ्ग का अध्ययन 


धर्मज्ञः सत्यसन्धश्य प्रजानां च हिते रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्न शुचिवैश्य समाधिमान । | 
सर्वदाभिगतः सदिभिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। 
वेद-वेदाङ्ग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। 

(बालकाण्ड १।१४) 
अर्थ- श्रीराम स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद-वेदागों के तत्ववेत्ता तथा 
धनुर्वेद के यथार्थ ज्ञाता थे। चाणक्य नीति में एक अत्यन्त बोधप्रद श्लोक 
आता है- 

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदन तापताड्नैः। 
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, त्यागेन शीलेन, गुणेन, कर्मणा।। 
भावार्थः- जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा चार प्रकार से की जाती है- 
घिसकर, छेदकर, तपाकर और ठोककर, ठीक इसी प्रकार से किसी पुरुष 
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के जीवन को त्याग, शील, गुण और सत्‌ कर्मो के आधार पर परखा जाता 
है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम साधारण मानव नहीं, पुरुषों में महानतम एवं 
"श्रेष्ठतम थे। उनके त्याग, शील गुण और कर्मो के आधार पर उन्हें मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम कहें अथवा भगवान राम कहें तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं 
होगी, परन्तु श्रीराम ईश्वर नहीं, उन्होंने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया 
है। 
आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ | (वाल्मीकि) 

मैं तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र एक मनुष्य ही मानता हँ. | 
राम जब चित्रकूट पर भरत आदि के साथ माताओं से मिलते हैं तो उन्हें 
शोकाकुल देखकर समझाते हुए कहते हैं- 

अम्ब ईश आधीन जग, काहू न देइय दोष। (रामचरितमानस) 
यहां भगवान्‌ श्रीराम ने अपने को ईश्वर न कहकर सब कुछ ईश्वर के 
अधीन स्वीकार किया है | हे माताओं! सम्पूर्ण संसार (जिसमें हम तुम सभी 
हैं) ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था के अधीन है अतः किसी को दोष न 
दीजिए | चित्रकूट में भरतजी ने श्रीराम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना की 
_ तो उनका उत्तर देते हुए श्रीराम ने कहा- 
नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनीश्वरः। (वाल्मीकि रा.अ. १०५ १५) 

हे भरत! मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य 
ईश्वर नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड १०५-१६-१८ में 
राजा दशरथ की मृत्यु पर सम्पूर्ण राजपरिवार एवं जनता शोकसन्तप्त है। 
भरत के राम को लाने के लिए सर्व परिवारजनों सहित चित्रकूट जाने पर 
ऐसे दुःखद अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने अपने छोटे भाइयों तथा 
माताओं को समझाते हुए जो शब्द कहे हैं वे विचारणीय, बोधप्रद और 
अनुकरणीय हैं। - | 
श्रीराम कहते हैं- मेरे पूज्यजनों और परिजनों | विचार कीजिए यह संसार | 
बड़ा विचित्र दिखाई देता है। जीवात्मा अपने जन्म-जन्मान्तरों के कर्मो के _ 
अनुसार सुख-दुःख भोगता है| यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार 
निश्चित है | 

सर्वेक्षयान्ता निश्चयाः पतानान्ता समुच्छया। 
संयोगे विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितम्‌ | | 

सभी संग्रहों का अन्त विनाश है और उन्नतियों का अन्त पतन है। | 

` संयोगों का अन्त वियोग और जीवन का अन्त मरण है, यह शाश्वत नियम | 
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है। बन्धुजनों धैर्य धारण करो। भ्राता भरत का अति आग्रह है कि मैं 
अयोध्या में चलकर राज्य करुँ। परन्तु इससे अपने पूज्य पिता की आज्ञा 
का निरादर होता है | अपने रघुकुल की यही रीति नीति है "प्राण जाय पर 
वचन न जाई” | अतः श्रीराम की खड़ाऊ को लेकर भरत अयोध्या के 
राजसिंहासन पर रखते हैं और स्वयं नन्दीग्राम में तपस्वी जीवन बिताते हैं। 
विश्व के इतिहास में कहीं १४ वर्ष तक खड़ाऊओं ने राज्य संभाला हो, 
उदाहरण नहीं मिलता | यह तो महामानव श्रीराम के त्याग, तपश्चर्या का 
ही चमत्कार था | 


| महामानव श्रीराम के जीवन सस्मरण | 


सन्ध्या और अग्निहोत्र 

वाल्मीकीय रामायण के अनुशीलन से विदित होता है कि वैदिक 
` काल में आर्यो की उपासना सन्ध्या के रूप में ही होती थी | जप, प्राणायाम 
तथा अग्निहोत्र के भी विपुल रुप मैं उल्लेख मिलते हैं | पौराणिक मूर्ति पूजा, 
व्रत, कल्पित तीर्थयात्रा, नामस्मरण, बहुदेवतावाद, अवतारवाद या कीर्तन 
रुप में धार्मिक कृत्य के वर्णन मूलतः कहीं नहीं मिलते | थोड़े बहुत उल्लेख 
जो इस सम्बन्ध में मिलते भी हैं वह अप्रसाङ्गिक-प्रक्षेप कपोल-कल्पित या 
मूल कथा रामायण से असम्बद्ध हैं। ईश्वरस्तुति; प्रार्थना, ध्यान, धारणा, 
सन्ध्या, गायत्रीजप, अग्निहोत्र और प्राणायाम आदि के अनेक प्रसंग 
जगंह-जगह दृष्टव्य हैं। जैसे- (महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान रक्षार्थ 
जाते समय) 

कौशल्या-सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते | 

उत्तिष्ठ नर शार्दूल! कर्तव्यं दैवमाहिकम्‌ । 
ं (बालकाण्ड ३३।२११) 
महर्षि विश्वामित्र ने कहा- हे कौशल्यानन्दन राम! प्रातः कालीन सन्ध्या का 
समय होने जा रहा है। हे नर शार्दूल! उठो और नैत्यिक कर्त्तव्य, सन्ध्या 
और अग्निहोत्र (देवयज्ञ) करो | 
तस्यार्षे परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ | 

स्रात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्‌ ।। 
ऋषि विश्वामित्र के उपर्युक्त उदार वचन को सुनकर दोनों भ्राता (राम-लक्ष्मण) 
उठे | स्नान आदि से निवृत होकर परम जप गायत्री मन्त्र का जप किया | 

कुमारावपितां रात्री मुषित्वा सुसमाहितौ । 
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प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वसन्ध्यामुपास्य च । 
य शुची परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च। 
हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्‌ । 
(बालकाण्ड-२६ वाँ सर्ग) 
राम-लक्ष्मण दोनों राजकुमार सावधानी के साथ रात्रि व्यतीत कर प्रातः 
काल ब्रह्मवेला में उठे और सन्ध्या उपासना की | अत्यन्त पवित्र होकर परम 
जप महामन्त्र गायत्री का विनयपूर्वक उन्होंने जप किया और उसके बाद 
अग्निहोत्र (हवन) करके बैठे हुए गुरुवर्य विश्वामित्र को वन्दन (अभिवादन) 
नमस्ते किया | 
आश्वासितो लक्ष्मणेन राम: संध्यामुपासतः। (युद्ध कांड ५ 1२३) 
सीता हरण के शोक से दुखी राम ने लक्षमण द्वारा धेर्य बंधाने पर 
सन्ध्योपासना की | (वनगमन के समय) 
लक्षमणेनयदानीतं पीतं वारि महात्मना। 
ओपास्यं तदकार्षित राघवः सह सीतया ।१८ 
ततस्तु जल शेषेण लक्षमणोऽप्यकरोतदा। 
वाग्यतास्त्रे त्रय सन्ध्या समुपासंत संहिताः 1१६ 
(अयोध्या. सर्ग ८७) 
अर्थात्‌ - हे भरत, मुझ गुह के यहाँ श्रीराम जी ने लक्ष्मण द्वारा 
लाया गया जल मात्र ही सीता के साथ पिया | लक्ष्मण ने भी उस शेष जल 
को पिया। फिर तीनों (राम, लक्ष्मण और सीता) ने मिल कर मौन एवं 
एकाग्रचित्त हो कर सन्ध्या आदि वन्दना की | 
विशेष - यहां यह दुःख का वर्णन है। भरत श्री राम को वन से लोटाने 
के लिए अयोध्या से चले थे। मार्ग में गुह से मिले निषादराज गुह ने भरत 
को यह बतलाया कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन जाते हुए एक दिन 
यहाँ ठहरे थे और तीनों ने उपवास किया, केवल जल पिया और मौन सन 
या की। यहाँ दुःख से सन्तप्त होने से ही केवल जल पिय़ा। कुछ नहीं 
खाया और मौन सन्ध्या की | शोक में उच्चै: उच्चारण की इच्छा स्वभावतः 
ही नहीं होती | 
वाल्मीकि रामायण के पौराणिक टीकाकार 'लोकमान्य तिलक 
'मूषण' आदि ने त्रय का अर्थ- राम, लक्ष्मण और सुमन्त्र किया है। 
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों के लिए वेदमन्त्र का उच्चारण, 
गायत्री मन्त्र का जप निषेध होने के कारण यह साम्प्रदायिक खींचातानी 
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वाला अर्थ किया गया है | वस्तुतः श्लोक में तीन (त्रय) से तात्पर्य राम, 
लक्ष्मण और सीता का ही है | इन्हीं तीनों ने उपवास किया था | केवल जल 
पिया और तीनों ने सन्ध्या भी की थी | सुमन्त्र का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं 
है। महर्षि दयानन्द सरस्वती का महान्‌ उपकार स्त्री जाति'पर है। मानव 
जाति को वेद पठन और गायत्री मन्त्र के जप का अधिकार वेद प्रमाण से 
दिलाय़ा | 


FrArrtAfttittthtktkhtektte 


यथे मां वाचम्‌ कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। 
सीता, कौशल्या द्वारा सन्ध्या-अग्निहोत्र, प्राणायाम और स्वस्तिवाचन | 
सन्ध्याकालमना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी | 
नदी चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी | 
(सुन्दरकाण्ड १४ |४६) 
अर्थ- सीता माता को खोजते हुए हनुमान अशोक वाटिका में 
पुण्यसलिलां नदी को देखकर सोचते हैं-- सन्ध्याशीला सीता प्रातः कालीन 
सन्ध्या के लिए इस सुन्दर जल वाली नदी के तट पर, सम्ध्या के योग्य इस 
स्थल पर अवश्य आएँगी | 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम्‌ । (अयोध्या ४।३३) 
अर्थ- श्रीराम जब माता कौशल्याजी के भवन में मिलने गए उस 
समय कौशल्या नेत्र बन्द किए ध्यान लगाए बैठी थीं। (तस्मिन्‌ कालेऽपि 
कौशल्या तस्थावामीलितेक्षणा ४ |०२) और प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष 
नारायण का ध्यान कर रही थीं | 
` सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा। 
अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला | 
क्यु (अयोध्या २० |१५) 
भावार्थ :- रेशमी वस्त्र पहनकर माता कौशल्या प्रसन्नता के साथ 
निरन्तर व्रतपरायण होकर मंगल-कृत्य पूर्ण करने के पश्चात्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
उस समय अग्नि आहुति दे रही थीं | 
अतीव चाश्रु प्रतिपूर्णलोचना, 
समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि। 
प्रदक्षिण चापि चकार राघव, 
पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे। 
(अयो. २५।४६) 
भावार्थ :- कौशल्या ने नेत्रों में आँसू भरकर विधिपूर्वक स्वस्तिवाचन 
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किया | श्रीराम की प्रदक्षिणा की और बार-बार उनकी ओर देखकर उन्हें 
हृदय से लगाया। | 
(सपत्नीक सन्ध्या और दीक्षा का अधिकार) 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः। 
स पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागतम्‌ | 
(अयो. ६) 
अर्थ पुरोहित वशिष्ठ मुनि के चले जाने पर श्रीराम ने स्नान करके 
नियत मन से विशाललोचना सीता सहित परमात्मा की उपासना की। 
श्री माश्च सह पत्नी भी राजा दीक्षामुपाविशत्‌। (बालकाण्ड १३।४१) 
अर्थ- पत्नियों सहित श्रीमान्‌ अवधनरेश दशरथ ने यज्ञ की दीक्षा 
ली] 
जीवात्मा स्वभाव से अल्पज्ञ होता है | अल्पज्ञता से अज्ञान, निर्बलताएँ 
और कमियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यद्यपि श्रीराम मनुष्य थे और 
मनुष्य होने के नाते उनमें भी अज्ञान, निर्बलताएँ और कमियां आदि होना 
आश्चर्य नहीं है, तथापि महाकवि वाल्मीकि जो श्रीराम के समकालीन थे, 
राम के सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक जीवन में एक भी कमी नहीं खोज सके 
जो श्रीराम के जीवन को तनिक भी कलंकित करती हो। उन्होने श्रीराम 
को जिन मानवीय गुणों से परिपूर्ण पाया उसका दूसरा उदाहरण सम्पूर्ण 
संसार में भविष्य में मिलना कठिन है। (द्रष्टव्य-रामायण बालकाण्ड, सर्ग 
प्रथम) 
सर्वविद्याव्रतस्नातो यथावत्‌ सांगवेदवित्‌। (अयोध्या १।२०) 
अर्थ- श्रीराम सर्व विद्याव्रत स्नातक तथा छहों अंगों सहित सम्पूर्ण 
वेदों के यथार्थ थे। 
यस्मिन्‌ न वर्तते धर्मो यो धर्मे नाति वर्तते । 
यो ब्राह्ममस्त्रं वेदाश्च वेदविदां वरः । | 
(युद्धकाण्ड २८ ।१६) 
अर्थ- धर्म श्रीराम से कभी अलग नहीं होता | श्रीराम धर्म का 
उल्लड़ंन नहीं करते | वे ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता तथा वेदवेत्ताओं 
में श्रेष्ठ हैं। 
(श्रीराम-लक्ष्मण से श्री हनुमान ब्राह्मण का भेष बनाकर परिचय वार्ता) 
नानृगवेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः। 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ | 
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नूनं व्याकरणं 'कृत्सतमनेन बहुधा श्रुतम्‌। 
बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्‌ | 
(किष्किन्धा. सर्ग ३) 
अर्थ- श्रीराम हनुमान के विषय में लक्ष्मण से कहते हैं- जिसे 
ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा 
जो सामवेद का विद्वान्‌ नहीं है वह इस प्रकार सुन्दर भाषा में वार्तालाप नहीं 
कर सकता | निश्चय ही इन्होंने (हनुमान) सम्पूर्ण व्याकरण का कई बार 
अध्ययन किया है क्योंकि बहुत सी बातें बोलने पर भी इनके मुख से कोई 
अशुद्धि नहीं निकली | (पौराणिक बन्धु हनुमान का चित्र अब भी पूंछ वाला 
बन्दर मानते है) 
रावण भी वेदविद्याब्रत का स्नातक था | 
वेदविद्याव्रतस्नातः स्वकर्मनिरतस्तथा। 
स्त्रियः कस्माद्‌ वधं वीर! मन्यसे राक्षसेश्वर | 
(युद्धकाण्ड. ६२।६४) 
अर्थ- सुपार्श्व नामक बुद्धिमान रावण के मन्त्री ने रावण से कहा- 
हे रावण! तू वेदविद्याब्रत स्नातक तथा स्वकर्मपरायण होकर स्त्रीवध (सीता 
का वध) क्यों करना चाहता है? 
इस प्रकार रावण वेद विद्याविद्‌ होने पर भी पापी क्यों माना जाता है? 
इसका उत्तर हनुमान के निम्न कथन से मिलता है- 
अहो रूपमहो धर्ममहो सत्यमहो द्युतिः । 
अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता। 
यद्यधर्मो न बलवान्‌ स्यादयं राक्षसेश्वर | 
स्यादयं सुरलोकस्य सेक्रस्यति रक्षिता | । 
(सुन्दरकाण्ड ४६ वां सर्ग) 
भावार्थ- रावण को देखकर हनुमान मुग्ध हो गए। वे कहते हैं- 
अहो रावण का रुप सौन्दर्य! अहो धर्म! कैसी अनुपम शक्ति और कैसा 
आश्चर्यजनक तेज! राक्षस रावण का राजोचित सर्व लक्षणों से सम्पन्न होना 
कितने आश्चर्य की बात है| यदि इसमें अधर्म रुपी पाप प्रबल न होता तो 
यह इन्द्रासन सहित देवलोक का स्वामी बन सकता है। रावण के अधर्म 
विषयक अवगुणों को उसकी पत्नी मन्दोदरी भी रावणवध के अनन्तर 
विलाप करती हुई कहती है- “हे मेरे प्राणपति लंकेश्वर" 
नैक यज्ञ विलोपमारम्‌। धर्मव्यवस्थाभेत्तारं................ | 
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देवासुरनृकन्यानामाहर्त्तारं ततस्ता । (युद्ध काण्ड १११ ५३) 
अर्थ- अनेक यज्ञों के विलोप करने वाले, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने 
वाले, देव, असुर, मनुष्यों की कन्याओं को जहाँ-तहाँ से हरण करने वाले 
आज तू अपने पापों के कर्मों से वध को प्राप्त हुआ है। 
सीतां सर्वानवद्याङ्गीमरण्ये विजने शुभम्‌ । 
आनयित्वा तु तां दीनां छद्मनाऽऽत्मस्वदूषणम्‌ | 
(युद्धकाण्ड १११।२२) 
अर्थ- सर्वाग सुन्दरी, सुलक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती 
थी । आप छल से उन्हें दुःख में डालकर यहां हर लाए। यह आपके लिए 
बड़े कलङ्क की बात हुई है। 
अप्रायत चैव कामं मैथलीसंगमे कृतम्‌ | 
पतिव्रतायास्तरपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो। 
(युद्धकाण्ड १११।२३) 
* अर्थ- हे मेरे प्राणनाथ! मिथिलेशकुमारी के साथ समागम के लिए 
जो आपके मन में कामना थी उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उस पतिव्रता 
देवी की तंपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ऐसी ही बात हुई है। 
अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः। 
भर्ता पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः 
(युद्धकाण्ड १११।२४) 
अर्थ- प्राणनाथ! इसमें कोई संशय नहीं कि समय आने पर पाप 
कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है | 
शुभकृच्छु भामाप्नोति पापकृत्‌ पापमश्नुते । 
विभीषणः सुखं प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदृशाम्‌ | 
(युद्धकाण्ड १११।२६) 
अर्थ- शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और 
पापी को पाप का फल- दुःख भोगना पड़ता है। विभीषण को अपने शुभ 
कर्मो के कारण ही सुख प्राप्त हुआ और आपको दुःख भोगना पड़ा है | अतः 
वेदवेत्ता होने पर भी अपनी आचारहीनता से रावण अधर्मी व पापी माना 
गया। रामायण काल को नौ लाख वर्षा से भी अधिक होने पर भी रावण 
की अपकीर्ति प्रतिवर्ष रावणदहन के रूप में स्मरण कराया जाता है और 
श्रीराम का यशोगान किया जाता है। 
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(आर्यो की मयौदा का पालन) 


हमारी आर्य (हिन्दू) जाति की कितनी महान्‌ एवं परम्पराएँ थीं | 
राजा किस प्रकार वैदिक मर्यादाओऑं का पालन करते थे? रघुकुल की 
मर्यादा का दिग्दर्शन रघुवंश में कवि शिरोमणि कालिदास ने सुन्दर चित्र 
खींचा है | 
शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम्‌ यौवने विषयैषिणा। 
वार्धक्ये मुनि वृतीनाम्योगेहनान्ते तनुत्यजाम्‌ । (रघुवंश) 
अर्थ- बचपन में विद्या ज्ञान को ग्रहण करना, यौवनकाल में 
गृस्थाश्रम का पालन, वृद्धावस्था में मुनि का अनुकरण (वानप्रस्थ) और अन्त 
में योगियों की भाँति (संन्यास) देह का सत्‌ कार्यो में त्याग, वहीं रघुकुल 
की परम्परा थी। 
क्या वर्तमान रामभक्त आश्रम मर्यादा का पालन करते है? 
अन्ध श्रद्धा महाविनाशकारी 
हम भूल जाते हैं कि सत्य आधारित श्रद्धा जितनी कल्याणकारी है 
अन्ध श्रद्धा उतनी ही विनाशकारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर 
श्रीकृष्ण तथा, हनुमान आदि को ईश्वर का अवतार और उनकी सिद्धि के 
लिए उनके पावन जीवन चरित्र के साथ अनेक बुद्धि विरोधी और कपोल 
कल्पित और अवैज्ञानिक चमत्कारी कहानियां गढ़कर जहां अपने पूर्वजों के 
शुद्ध इतिहास को भ्रमित बनाने का हमने महा पाप किया है। वहां उन 
देव-पुरुषों के साथ घोर अन्याय हुआ है। साथ ही अपने समाज के महा 
विनाश का मार्ग भी खोल दिया है अन्यथा जिस देश और जाति के पास 
वेद, उपनिषद, गीता, रामायण एवं महाभारत जैसे महान ग्रन्थ हों, जिस 
जाति में राम, श्रीकृष्ण, महावीर जैसे दिव्य महापुरुष हों वही जाति सदियों 
से विदेशियों द्वारा पदाक्रान्त होती रही है। आज भी तथाकथित स्वतन्त्रता 
"को पाकर भी हम बौद्धिक दासता की जंजीरों में बुरी तरह जकडे हुए हैं | 
प्रेमभिक्षुजी वानप्रस्थी, मथुरा) 
प्रेरक संस्मरण : 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आद्य सरसंघचालक माननीय डा. केशव 
बलिराम हेडगेवार जी के बौद्धिक एवं उनकी जीवनी से अवतरण के रुप 
में सत्य वार्ता मैंने पढ़ी डा. साहब के यहां एक मेहमान (अतिथि) पधारे | 
उनका दैनिक नियम था- अध्यात्मिक रामायण का पाठ कर भोजन 
करना। भोजन के समय डा. साहब ने सहज स्वभाव से पूछा- आपने 
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रामायण का जो पाठ किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे क्या? यह पूछना 
था कि वें गृहस्थ चिढ गए और कहने लगे- राम साक्षात्‌ ईश्वर के अवतार, 
हम मानव उनका अनुकरण कैसे कर सकते हैं? इसी प्रसंग के सन्दर्भ में 
वे आगे लिखते हैं- हिन्दू समाज की अवनति के अनेक कारण हैं, लेकिन 
उसमें यह भी मुख्य कारण है- जहां कहीं भी कर्तव्यशाली या विचारवान्‌ 
व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, बस हम उसे अवतारों की श्रेणी में ढकेल देते हैं। 
महान्‌ विभूतियों को देखने भर की देर है कि रख दिया देवालय में | वहां 
उनकी पूजा तो बड़े मनोभाव से होती है, किन्तु उनके गुणों का अनुकरण 
का नाम तक नहीं लिया जाता | तात्पर्य यह है कि अपने ऊपर आने वाली 
जवाबदारी जानबूझकर टालने की अनोखी कला हम हिन्दूओं ने बड़ी खूबी 
से अपना ली है। 
मान्यवर डा. साहब आगे लिखते हैं :- लोकमान्य तिलक जी को तो आप 
हम सब ने देखा ही होगा, लेकिन मैंने पूना नगर में तिलक जी की प्रतिमा 
देखी | चतुर्भुज बनाकर उन्हें घोषित कर दिया कि लोकमान्य तिलक तो 
साक्षात्‌ विष्णु के अवतार थे। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवजी 
के अवतार का उल्लेख तो शिवा चरित्र में पढ़ने को मिलता है। वास्तव में 
हमारे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें अपने राष्ट्र को आदर्श 
बनाना चाहिए। यह ही उनकी पूजा का महत्व है। 
(डा. हेडगेवार जी के विचारदर्शन से साभार) 
रामायण की शिक्षा 
शिक्षा दे रही जो हमको रामायण अति प्यारी |टेर। 
एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा नारी | 
वृद्ध अवस्था में दशरथ की इसने बात बिगारी |१| 
राज छोड़ बन गए रामजी, पितु आज्ञा सिर धारी। 
अब तो पितु के लिए पुत्र जन, करते गारी ख्वारी।२। 
राजमहल के सभी सुखों को, एक दम ठोकर मारी। 
वन में गई पति के संग में, सिय सतवन्ती नारी।३। 
विपद समय में संग राम के, की लक्ष्मण तैयारी | 
अब तो खून के प्यासे भाई, रहे मुकदमा जारी।४। . 
राजतिलक की. गेंद बनाकर, खेलने लगे खिलाड़ी | 
इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी |५। 
चरण - पादुका रखी तख्त पर, यही बात विचारी | 
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साधु बन रहा भरत, नहीं बना राज अधिकारी |६। 

- राम - लखन ने शूर्पणखा को, माता बोल पुकारी। 
अब जहां देखे चिकनी मिट्टी, फिसल जाय 
व्यभिचारी |७ | 

लक्ष्मण शीश झुकाता था कह, सीता को महतारी | 
हाय! आजकल तो भावज को, कहते आधी नारी |८। 
लालच और तलवार के भय से, सिया न हिम्मत 
हारी | 
थोड़े भय से धर्म गवावे, हाय आज कल नारी |६ | 
था पण्डित विद्वान वो रावण, देखो आंख उघारी | 
“मदिरा मांस परनारी-हरण से, राक्षस बना अनारी |१० | 
तन मन से था सेवा करता, हनुमान बलधारी | 
अब तो मुँह पर करे खुशामद, पीछे देवे गारी ।११। 
भक्त विभीषण ने भाई की संगत, बुरी बिसारी। 
अच्छी संगत में तुम जाओ, कहते “चन्द्र” पुकारी |१२ | 


“श्रीराम एवं श्रीकृष्ण को भगवान्‌ क्यो कहते हैं?” 
ऐश्वर्यस्यसमग्रस्य, धर्मस्य, यशं सः श्रियः । 
__ ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणाः। 

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य-इन इन छह का नाम 
भग है। इनमें से जिनके पास एक भी भग हो, उसे भी भगवान्‌ कहा जा - 
सकता है। श्रीराम एवं श्रीकृष्ण के पास तो थोड़ी-बहुत मात्रा से सारे ही 
भग थे इसलिये उन्हें भगवान कहकर सम्बोधित किया जाता है | वे भगवान 
तो थे, परन्तु ईश्वर नहीं | 
वे ईश्वर के अवतार नहीं थे, वे एक महामानव थे। यदि हम उन्हें एक 
महापुरुष मानकर उनके जीवन का अनुकरण करें तो हमारा जीवन सफल 


होगा | 
राम भक्तों से 
राम ने तजा था राज्य, पिता के कथन काज। 
तुम मात-तात बात धूल में मिलाते हो। 
राम ने निषाद आदि भीली को लगाया गले। 
तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। 
राम ने किया था सती सीता हित घोर युद्ध। 
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तुम लाज ललना लुटेरों से लुटवाते हो। 
एक भी न काम धाम राम से 'प्रकाश' | 
किस विरते पर भक्त राम के कहलाते हो। 

(प्रकाश चन्द्र कविरत्न, अजमेर) 


संसार को आर्य (श्रेष्ठ) कैसे बनाएँ? 


इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ | 
अपघ्नन्तोऽराव्णः।। (ऋ० ६।६३।५) 

शब्दार्थ-हे (अप्तुरः) सत्कर्मो में निपुण सज्जनो! (इन्द्रम्‌) ` 
परमैश्वर्यशालियों को (वर्धन्त) बढ़ाते हुए (अराव्णः) पापियों का (अपघ्नन्तः) 
नाश करते हुए (विश्वम्‌) सम्पूर्ण संसार को (आर्यम्‌) आर्य (कृण्वन्तः) 
बनाओ | 

व्याख्या-जब तक संसार वैदिक शिक्षाओं को अपने आचरण में 
लाकर आर्य नहीं बनता, तब तक संसार से इर्ष्या, द्वेष, अशान्ति और क्षोभ 
का विनाश कठिन ही नहीं, असम्भव है, क्योंकि ये सम्पूर्ण संकीर्णताएँ 
उदात्त उपदेश, निर्मल ज्ञान और उदारता से समाप्त हो सकती हैं। जब 
हम अपनी चिन्तन-शक्ति को किसी मत की चारदीवारी में बन्द कर देते 
हैं तो हमारी दशा में और एक कुएँ के मेंढक की दशा में कोई अन्तर नहीं 
होता। कूपमण्डूक की वृत्ति को दर्शाने के लिए लोक में एक रोचक 
चुटकुला प्रचलित है-एक तालाब का मेंढक कूदता-कूदता एक कुएँ में 
गिर गया | वहाँ रहने वाले मेंढकों ने उसका स्वागत किया और पूछा-आप | 
कहाँ रहते थे, वह जलाशय कितना बड़ा था? तालाब से आए मेंढक ने कोई ' 
दो फुट लम्बी छलाँग लगाते हुए पूछा-क्या इतना बड़ा था? मेहमान ने | 
उत्तर दिया-नहीं, बहुत बड़ा था। यह सुनकर कुएँ-वाले मेंढक ने और | 
बड़ी छलाँग मारी, फिर पूछा-इतना था? आनेवाले ने फिर वही उत्तर | 
दिया-इससे बहुत बड़ा था। अन्त में कुएँ वाले मेंढक ने तीसरी छलॉग | 
लगाकर कुएँ की सारी चौड़ाई पार करते हुए कहा-फिर इतना रहा होगा। । 
आने वाले ने फिर कहा-भाई! इससे भी बहुत बड़ा था | इस पर झुंझलाकर | 
कुएँ वाले ने कहा-मूर्ख! इससे बड़ा जलाशय तो संसार में है ही नहीं। | 

ठीक यही दशा भिन्न-भिन्न मतावलम्बी लोगों की है। अन्यत्र भी 
विद्या और विज्ञान की बातें उन्होंने देखी-सुनी नहीं, अतः उनका ज्ञान क्षेत्र 
बहुत संकीर्ण होता है | संसार के मत-मतान्तरों का इतिहास इसी बात की | 


|| 
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पुष्टिं करता है | ईसाई-जगत्‌ का बाइबिल के आधार पर लम्बे समय तक 
यह मानता रहा कि पृथिवी केन्द्र है और सूर्य उसकी चारों ओर परिक्रमा 
करता है। आगे चलकर जब कुछ वैज्ञानिक उन्नति हुई तो गैलिलियों ने 

इस स्थापना का खण्डन किया ओर कहा कि यह मान्यता बुद्धि-विरुद्ध 
` है। आकार की दृष्टि से सूर्य की तुलना में पृथिवी ऐसे ही है जैसे एक 
विशाल पर्वत के सामने राई का दाना। यदि कोई कहे कि एक विशाल 
पर्वत राई के दाने जैसे केन्द्र की परिक्रमा करता था तो सुनकर लोग हँसेंगे, 
क्योंकि सरलता और स्वाभाविकता इसी में है कि छोटी वस्तु बड़ी वस्तु के 
गिर्द घूमे। संस्कृत में एक “सूची कड़ाही' न्याय प्रसिद्ध है। किसी व्यक्ति 
को कढ़ाही और सूई देकर कहिये कि चाहे कढ़ाही को सूई के आसपास 
घुमा दो और चाहे सूई को कढ़ाही के गिर्द। संसार में कोई ऐसा मूर्ख नहीं 
मिलेगा जो सूई जैसी हल्की-फुल्की वस्तु को छोड़कर भारी-भरकम 
कढ़ाही को उठाना पसन्द करे | किन्तु गैलिलियों की इस बात को सुनकर 
ईसाइयों की दुनिया में तहलका मच गया। यह उसका धर्म-ग्रन्थ के 
विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध समझा गया। पोप की अध्यक्षता में एक 
Inquisition Court (जांच कंरने वाली अदालत) बैठी और उसने अपना : 
निर्णय देते हुए उसे १० वर्ष कठोर कारावास का दण्ड दिया। निर्णय के 
शब्द निम्न हैं, जो आज के युग में मनोरंजन की एक ऐतिहासिक सामग्री 
है- 

'गैलिलियों की पहली स्थापना कि सूर्य केन्द्र है और पृथिवी के 
चारों ओर नहीं घूमता-मूर्खतापूर्ण, निरर्थक, आध्यात्मिक दृष्टि से मिथ्या 
और धर्म-विरुद्ध है, क्योंकि विशेषरूप से यह बाइबिल की मान्यता का 
खण्डन करती है; और दूसरा दावा कि पृथिवी केन्द्र नहीं है अपितु वह सूर्य 
के गिर्द घूमती है, फिलासफी-दृष्टि से तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी 
व्यर्थ और तथ्य के विपरीत है तथा कम-से-कम सत्यविश्वास (बाइबिल) 
के विरुद्ध है | 

ऐसा व्यवहार केवल एक गैलिलियों के साथ ही नहीं हुआ, अनेक 
वैज्ञानिकों को कठोर यातनाएँ दी गई और कुछ को तो मौत के घाट भी 
उतार दिया गया | 

यही स्थिति मुसलमानों की है। यहाँ (इस्लाम में) भी अनेक 
मान्यताओं का बुद्धि के साथ तालमेल नहीं बैठता। इनके यहाँ भी यही 
मान्यता थी कि पृथिवी केन्द्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। अब 
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विज्ञान के प्रकाश में उस सिद्धान्त की वकालत करना कठिन हो गया तो 
उर्दू शायर अकबर ने दूसरे ढंग से चुटकी ली- 

पुरसुकँ थी जिन्दगी, जब आसमाँ गर्दिश में था। 

जब से घूमी है जर्मी, हर आदमी चक्कर में है।। 


वेद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मनुष्य को उसका सर्वप्रथम * 


उपदेश यह है कि वह विचारपूर्वक अपने और संसार. के कल्याण के मार्ग 
पर चले। वह हिन्दू, मुसलमान और ईसाई न बने, मनुष्य बने। आप कहेंगे 
वेद भी तो आर्य बनने की बात कहता है। ठीक है किन्तु, 'आर्य' का 
अभिप्राय भी तो श्रेष्ठ मनुष्यही है | “आर्य: ईश्वर-पुत्रः' आर्य ईश्वर के पुत्र 
को. कहते हैं। वह पिता का अनुव्रती होकर प्राणिमात्र के हित का ध्यान 
रखता है। 

वेद कहता है कि-'अहं भूमिमददाम्‌ अर्याय' (त्र ४।२६।२)-में 
यह पृथिवी आर्यो को देता हूँ। वस्तुतः सुख और शान्ति के लिए इस भूमि 
पर आर्यो का अर्थात्‌ ऐसे लोगों का आधिपत्य होना चाहिए जो जीवमात्र 
के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझकर व्यवहार करें। 


“आयाँ के राज्य की झलक वाल्मीकि रामायण में पढ़िये” 


शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम्‌ | 
नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित्‌ || 
(रामा० १।७।१४, १५) 
“सभी लोग मन, वचन और कर्म से पवित्र थे। परस्पर सबका 
ऐकमत्य था। सभी ज्ञानी थे। सम्पूर्ण अयोध्या और समस्त राष्ट्र में कोई 
मनुष्य झूठ बोलने वाला नहीं था| 
कश्चिन्न दुष्टस्तत्रासीत्‌ परदाररतो नर: | 
प्रशान्तं सर्वमेवासीद्‌ राष्ट्रं पुरवरञ्च तत्‌ । । 
(१।७।१५, १६) 
“कोई भी दूषित मनोवृत्ति का परस्त्रीगामी मनुष्य उस राज्य में नहीं 
था। सम्पूर्ण राष्ट्र और सारी अयोध्या में सब प्रकार से शान्ति थी। 
तस्मिन्‌ पुरवरे दृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः । 
नरास्तुष्टा धनैः स्वैः-स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः || 
; (१।६।६) 
'उस श्रेष्ठ नगर में ऐसे मनुष्य देखे जो विद्वान्‌, धर्मात्मा, सत्यवादी 
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और अपने-अपने धन में सन्तोष करने वाले थे।' 
नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत्तस्मिन्‌ पुरोत्तमे | 
कुटुम्बी योऽ ह्यसिद्धार्थो ऽ गवाश्वधनधान्यवान्‌ । । | 
(१ [६ ।७) 
उस अयोध्या नगरी में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसके पास 
पर्याप्त गौएँ, घोडे, अन्न और धन न हो। 
कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुष: क्वचित्‌ | 
द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिक: || 
(१ |६ |८) 
“उस अयोध्या में कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक देखने 
को भी न था।' 
सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः। 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः | | 
(१।६।६) 
सभी स्त्री-पुरुष बड़े धार्मिक, संयमी, शील-सदाचार से युक्त, - 
प्रसन्नचित्त, पवित्र महर्षियों के समान थे | 
नानाहितारिनिर्नायज्वान्‌ क्षुद्रो वा न तस्करः। 
कशचिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः।। 
(१।६।१२) 
उस अयोध्या में प्रतिद्रिन यज्ञ न करने वाला, क्षुद्र, चोर, चरित्रहीन 
और वर्णसंकर भी कोई न था। 
स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः। 
दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ।। 
[ (१।६।१३) 
अपने स्वाध्याय और पठन-पाठन में लगे हुए जितेन्द्रिय, दानशील 
' तथा दान-ग्रहण में संयत ब्राह्मण अयोध्या में थे | 
| कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्‌ | 
द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ । । 
(१।६।१६) 
| अयोध्या में कोई भी स्त्री-पुरुष लक्ष्मी-विहीन और करूप तथा 
'राजा में भक्ति न रखने वाला नहीं था। 


यह आर्य-राम राज्य का छोटा-सा चित्रण है। क्या संसार में 
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इतना पवित्र शासन आज कहीं भी उपलब्ध है? बड़े-बड़े सभ्य और 
सुसंस्कृत कहलाने वाले अमरीका और इंग्लैण्ड जैसे देशों में कौन-सा 
अपराध है जो वहाँ के नागरिक न करते हों? डाके वहाँ पडते हैं, चोरियाँ 
वहाँ होती हैं, चरित्र नाम की तो वहाँ कोई बात ही नहीं, शराब वहाँ एक 
सामान्य पेय है। अमरीका में केपकैनेडी वह टाउन है, जहाँ चन्द्रमा और 
बृहस्पति तक उड़ान भरने वाले यान तैयार होते हैं। उनके वैज्ञानिक 
सूक्ष्म-चिन्तन की पराकाष्ठा है | इन यानों की गति का हिसाब, भूमि से ही 
इनका नियन्त्रण-इतनी आश्चर्यजनक बातें हैं कि जिन्हें हम ठीक-ठीक 
सोच भी नहीं सकते। किन्तु मानवीय दृष्टिकोण से जितना घटिया 
जीवन-स्तर इन वैज्ञानिकों का है, वह हमारे देश में कूँजड़ों के मुहल्लों का : 
भी न होगा | हमने केपकैनेडी के निवासियों के विषय में पढ़ा है कि जितनी ; 
शराब वहाँ जाती है, उतनी अन्यत्र कहीं नहीं जाती और जितना दुराचार : 
वहाँ होता है, उतनी अन्यत्र नहीं। ६ में से ७ लड़कियों यहाँ कुवारी ही 
गर्भवती हो जाती हैं। इस देश के फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेटर के, 1 
डाइरेक्टर श्री जे० ऐडवार द्वारा प्रकाशित सन्‌ १६५३ की पहली छः माही र 
में अमरीका के अपराधों की सूची के अनुसार ८० लाख ४७ हजार दो सौ 
नबे बड़े अपराध हुए | हर ४०.३ मिनट पर एक हत्या, २६.४ मिनट पर एक 
बलात्कार, ८.८ मिनट पर एक डाका, ५.७१ मिनट पर एक चोरी और १४ 
८ सेकण्ड पर एक बड़ा अपराध हुआ। 
हम विचारें कि कहाँ वह (रामायण-कालीन रामराज्य) वर्णन कि 
जहाँ कामी, परदारगामी, चोर और झूठा कोई नहीं था और कहाँ वर्तमान 
भौतिक उन्नति के साधनों से परिपूर्ण अमरीका!! दोनों की कोई तुलना है? 
इसीलिए-अहं भूमिमददाम्‌ आर्याय'-मैं इस पृथिवी को शासन के लिएं 
आर्यो को देता हूँ, ऋग्वेद का यह महत्त्वपूर्ण उद्घोष है। : 
आर्या की उदात्त आदर्शवादिता को ध्यान में रखकर ही वेद ने 
कहा-कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌'-संसार को आर्य बनाओ। प्रश्‍न है कि आर्य श 
बनाने का उपाय क्या है? तथा, आर्य कौन होते हैं? इन दोनों प्रश्नों के 
उत्तर के पूर्वभाग और उत्तरभाग में दे दिए गए हैं। 
मन्त्र में पहली बात कही गई है इन्द्र वर्धन्तः'-इन्द्रगुण-विशिष्ट 
व्यक्तियों का संरक्षण करो, उनको बढ़ाओं और 'अराव्णः अपघ्नन्तः-कूपण। र 
अदानी, अनुदार, ईर्ष्यालु और स्वार्थियों का सर्वदा उच्छेद करो। दूसरे व 
शब्दों में जो इन्द्र हैं, वे आर्य हैं और जो अदानी आदि दुर्गुणयुक्त हैं, वे अ 


| 
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। दस्यु हैं, अनार्य हैं। संसार में शान्ति के साम्राज्य के लिए आयों की वृद्धि 


होनी चाहिए और दस्युओं का विनाश होना चाहिए। 

मन्त्र में 'इन्द्र' शब्द सर्वाधिक विचार-योग्य है | वैदिक वाङ्मय में 
इस शब्द का अर्थ के आधार पर बहुत विस्तृत क्षेत्र है। प्रत्येक प्रकार की 
विशेष शक्ति रखने वाले जड़ या जंगम पदार्थ को हम इन्द्र शब्द से पुकार 
सकते हैं। संस्कृत-व्याकरण के अनुसार 'इदि' धातु से, जिसका अर्थ ' 
परमैश्वर्यं है, यह शब्द बना है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ हुआ-परम 


. ऐश्वर्ययुक्त। इन्द्र को बढ़ाने का अर्थ भी यही हुआ कि-परमैश्वर्यशालियों 
. को बढ़ाओ। सांसारिक धन-धान्य को परमैश्वर्य नहीं कह सकते | उसका 
. स्थान तो परमैश्वर्यो में सबसे पीछे है। अतः इस शब्द का मुख्यार्थ यहाँ 
' आत्मज्ञानी है। “इन्द्र आत्मा' यह कौशिका में लिखा भी है| कोश में भी 
' इसके अर्थों में 'विद्यैशवर्ययुक्तम्‌' लिखा हुआ है। : 


पौराणिकों ने कल्पना कर रखी है कि-इन्द्र के एक हजार आँखें 
हैं। इसकी संगति आचार्य चाणक्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में इस प्रकार 


' लगाई है कि- 


इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषदृषीणां सहस्रम्‌, 
सा तच्चक्षुः तस्मादिदं क्ष्यक्षं सहस्राक्षमाहुः। 

. (कौटिल्य अर्थशास्त्र अधि० १, अध्याय ५) 
अर्थात्‌ इन्द्र की सचिव-सभा में एक हजार ऋषि थे। वे ही उसकी आँखें 
थे। इसलिए दो आँखों वाले इन्द्र को एक हजार आँखों वाला कहते हैं 
किन्तु हम तो इन्द्र उस आत्मज्ञानी को कहते हैं, जिसके कथन में एक 
हजार ऋषियों द्वारा सुविचारित अर्थ के समान सन्देह का कोई स्थान न 
हो। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ऐश्वर्य नहीं। चाणकय ने ही अपने सूत्र में 
लिखा है-“जितात्मा सर्वार्थैः संयुज्यते”-आत्मवशी को कोई वस्तु अलभ्य 


' नहीं। राज्य का अधिकार भी शास्त्रों ने आत्मवशी को ही दिया है | आचार्य 


शुक्र के निम्न शब्द सोने के अक्षरों में लिखने योग्य हैं- 


एकस्यैव योऽशक्तो मनसः सन्निवर्हणे । 
महीं सागरपर्यन्तां स कथं ह्यवजेष्यति। | 
'जो राजा अकेले अपने मन को ही वश में नहीं रख सकता, वह : 


 सागरपर्यन्त पृथिवी को जिसमें लाखों और करोड़ों प्रजाजन हैं, उनके मन 
को अपने वश में कैसे रख सकेगा? ऋषि दयानन्द जी महाराज ने अपने 
अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में राजा बनाने के योग्य 
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व्यक्तियों के गुणों का वर्णन करते हुए अथर्व० काफ० ६, सू० ६८, मं० १/ 
उद्धत किया- 
इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजी राजसु राजयातै । 
चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह । | 
ऋषि-कूत अर्थ-हे मनुष्यों! जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में 
(इन्द्रः) परमैश्वर्यं का कर्ता, शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयातै) 
जो शत्रुओं से पराजित न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि 
विराजमान (ईड्यः) प्रशंसनीय गुण-कर्म-स्वभाव-युक्त (वन्द्यः) सत्करणीय 
(चोपसद्यः) समीप जाने और शरण लेने योग्य (नमस्यः) सबका माननीय 
(भव) होवे, उसी को सभापति राजा करे। 
इस मन्त्र के अर्थ में “परम ऐश्वर्य का कर्ता और शत्रुओं को जीत 
सके” शब्द ध्यान देने योग्य हैं। शत्रुओं को जीतने के लिए इन्द्र होना 
आत्मैश्वर्य-युक्त होना अनिवार्य है, क्योंकि परमशत्रु तो काम-क्रोधादि ही 
हैं| जो इन आन्तरिक शत्रुओं को जीत लेगा, उसे बाह्य शत्रुओं को जीतना 
कभी कठिन नहीं होता। मनु ने भी राजा को यही परामर्श दिया है- 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवा निशम्‌। 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः । । 
(मनु० ७।४४) 
'रात-दिन इन्द्रियों को वश में रखने के उपाय करता रहे, क्योंकि 
जितेन्द्रिय ही प्रजाओं को अपने वश में रख सकता है।' 
अतः सर्वप्रथम संसार में सुख-शान्ति के विस्तार के लिए आयों 
(आत्मज्ञानियों) की बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञानी सारी वसुधा को 
अपना कुटुम्ब कहते और समझते हैं। उनके समीप अपने-पराये का कोई 
प्रश्‍न नहीं होता। वे पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। इस प्रकार कें 
लोग प्रथम कोटि से आर्य अर्थात्‌ ब्राह्मण हैं। यहाँ यह शंका हो सकती 
है-राजा के लिए पहले जितेन्द्रिय और आत्मज्ञानी होना आवश्यक बताया 
गया है, पर राजा तो क्षत्रिय होता है, उसमें राजसिकता तो होनी ही 
चाहिए। इसका समाधान मनु के शब्दों में पढ़िये- | 
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि। | 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्‌ । । | 
(मनु० ७ 1२) 
क्षत्रिय होकर भी जो संस्कार और ज्ञान में ब्राह्मण-तुल्य है, उसे 
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सारे राष्ट्र का प्रबन्ध यथाविधि करना चाहिए | 
आत्मज्ञान से दूसरे नम्बर पर “इन्द्र” शब्द शारीरिक बल रखने वालों 
के लिए प्रयुक्त होता है | बल भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। छान्दोग्य (७.८) में 
लिखा है कि-“बलं वाव विज्ञानाद्‌ भूयः। अपि हि शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते!” अर्थात्‌ 'सौ कोरे ज्ञानियों से एक बलवान्‌ श्रेष्ठ है, 
क्योंकि वह अपने बल से उन सैकड़ों को प्रकम्पित कर देता है।' किन्तु वह 
बल “आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि”-बल दुःखियों की रक्षा के 
लिए होना चाहिए, निरपराधों को सताने के लिए नहीं | मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीराम ने कहा-“क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिति"-क्षत्रिय लोग 
इसलिए धनुष धारण करते हैं ताकि किसी दुःखी की करुणा-पुकार उनके 
कानों में न पड़े निर्बलों और असहायों को सताने से शक्ति का क्षय होता 
है। दीनों की करुण पुकार में अग्नि-जैसी भस्म करने की शक्ति रहती है। 
बड़े अनुभव की बात कही हे रहीम ने- 
निर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय। 
मुई खाल की साँस सों, सार भस्म है जाय।। 
किसी उदू शायर ने भी खूब कहा- 
गमजदों का आहो-नाला रायगाँ होता नहीं | 
या जमीं होती नहीं या आसमाँ होता नहीं । । 
इसीलिये पुराना क्षात्र धर्म था कि बालक, स्त्री, वृद्ध, घायल, 
निःशस्त्र, और दीनता प्रकट करने वालों को (विशेष अवस्था को छोड़ कर) 
नहीं मारा जाता था | अतः लोक-व्यवस्था के लिए ये शारीरिक बल वाले 
इन्द्र भी अनिवार्य हैं | 
तीसरे नम्बर पर यह “इन्द्र” शब्द सांसारिक धन-वैभव के लिए भी 
प्रयुक्त होता है | किन्तु उसी धन को इन्द्र कहा जाएगा जिसकी दानसरिता 
का स्रोत दीनों तथा पात्रों के लिए कभी मन्द नहीं होता। जिनकी सम्पत्ति 
किसी भले कार्य में आती ही नहीं, वे तो 'अनिन्द्र' हैं। भगवान्‌ का यह 
आदेश है कि कमाने के समय से देने के समय दिल और बड़ा रहना 
चाहिए-“शतहस्तसमाहर सहस्रहस्तसंकिर” (अथर्व०)-सौ हाथों से 
कमाते हो तो, हजार हाथों से दो। 
वेद तथा संस्कृत का “अराति” शब्द इस रहस्य पर अच्छा प्रकाश 
डालता है। लौकिक संस्कृत में यह शब्द शत्रु के अर्थ में रूढ़ हो चुका है, 
किन्तु प्राचीनकाल में कंजूस और अदानी के लिए ही प्रयुक्त होता था | 
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विचारना यह है कि कूपण का पर्याय यह अराति शब्द शत्रु का वाचक कैसे 
बन गया? इसमें भी एक इतिहास छिपा है | वस्तुतः ऐसे लोग, जिनका पैसा 
समाज के संकट के समय काम नहीं आता, अन्य लोगों की दृष्टि में गिर 
जाते हैं और लोग उनके साथ शत्रु-जैसा व्यवहार करने लगते हें | वेद 
कहता है-“अप्रिणन्‌ मर्डितारन्न विन्दते” (ऋक्‌०)-किसी के दुःख में 
काम आए बिना तुम अपने शुभ-चिन्तक नहीं बना सकते। वेद में 
स्थान-स्थान पर ऐसे धन की प्रार्थना है जो सबके काम आवे | जो केवल 
अपने ही काम आता है, उसे तो “केवलाघो भवति केवलादी” (ऋक०)-जो 
केवल अपने उपभोग के लिए ही कमाता है, उसे पाप स्वरूप कहा गया है। 
सेवा और उपभोग के लिए ही कमाता है, उसे पाप-स्वरूप कहा गया है | 
सेवा और उपभोग-हीन धन को वेद में बड़े काव्यमय ढंग से 'आकाशबेल' 
बताकर दूर हटाने की प्रार्थना की गई है। 
या मा लक्ष्मी: पतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः।। 
 (अथर्व० ७।११५।२) 
भक्त प्रार्थना करता है-हे प्रभो! 'प्रीति और सेवा के काम में न आने 
वाली अतएव मेरा पतन करने वाली यह लक्ष्मी मुझमें ऐसी सिमट गई है 
जैसे आकाशबेल वृक्ष पर छा जाती है। वह बेल वृक्ष को कोई लाभ नहीं 
पहुँचाती, अपितु उसका रस-जीवनतत्त्व चखती रहती है और अन्त में उसे 
सुखा देती है। इसी प्रकार सेवा ओर प्रेम के काम न आने वाला धन, धनी 
को कोई लाभ नहीं पहुँचाता | अपितु व्यर्थ का चिन्ता-भार बढ़ाकर उसकी - 
मृत्यु का कारण बनता है। अतः मन्त्र के उत्तरभाग में प्रार्थना की 
गई-प्रभो! ऐसे धन को मुझसे दूर हटा के “वसु” दे, जो संसार को बसाए, 
उजाड़े नहीं। मनुष्य का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि 
सब-कुछ होते हुए भी हृदय की अनुदारता के कारण सांसारिक व्यवहार 
में वह दरिद्र ही रहा चला जावे | संस्कृत के एक कवि ने बहुत ही काव्यमय 
ढंग से ऐसे व्यक्तियों का चित्र खींचा है- 
विद्ययैव मदो येषां कार्पण्यं विभवे सति। 
तेषां दैवाभिशप्तानां सलिलादग्निरुत्थितः।। 
'विद्या पढ़ने के बाद जिनके मन में नम्रता के स्थान पर दुरभिमान 
उत्पन्न होता है और वैभव के होने पर उदारता के स्थान पर जिनके मन 
में कृपणता आती है, उन भाग्यहीनों के लिए तो पानी में से ही आग उत्पन्न 
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हो गई |' ॒ 
तो इन तीसरे प्रकार के धनवाले इन्द्रों की भी संसार में बहुत 
आवश्यकता है। 
अब प्रश्‍न है-ये तीनों प्रकार के इन्द्र बढ़ें कैसे? इसका उत्तर मन्त्र 
में दिया-“अराव्णः अपघ्नन्तः' कृपण, अदाता और इर्ष्यालु-स्वार्थियों का 
विनाश करो | जहाँ इन्द्रों के बढ़ने से संसार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, 
वहाँ दस्युओं के विनाश से संसार में शान्ति स्थापित होगी | 
दूसरे शब्दों में, सार यह निकला कि संसार में उच्चकोटि के 
ब्राह्मण, उच्चकोटि के क्षत्रिय और उच्चकोटि के वैश्य बढ़ने चाहिएँ | मन्त्र 
में 'वर्धन्तः' शब्द से ध्वनित होता है कि किसी भी राष्ट्र में शूद्रों की संख्या 
कम रहनी चाहिए, अर्थात्‌ उनको अपनी योग्यतानुसार वैश्य, क्षत्रिय और 
ब्राह्मण बनने का अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि मनु (८।२२) ने कहा 
है- | 
यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम्‌ | 
विनश्यत्याशु तत्सर्वं दुर्मिक्षव्याधिपीडितम्‌ । | 
` 'जिस राष्ट्र में शूद्र और नास्तिक अधिक होते हैं, उसका विनाश हो 
जाता है और उसमें अकाल तथा बीमारियाँ फैलती रहती हैं, क्योंकि उस 
राष्ट्र में पवित्रता और कार्य-सम्पादन की योग्यता समाप्त हो जाती है।' 
अतः वेद ने आज्ञा दी कि संसार में ज्ञान-विज्ञान के विस्तार के 
लिए, दीनों के आर्तनाद को समाप्त करने के लिए, अपने श्रमार्जित द्रव्य को - 
बॉटकर खाने के लिए और भ्रातू-भाव की स्थापना के लिए संसार को आर्य 
बनाना चाहिए | ; 
स्व० पंडित शिव कुमार जी शास्त्री 
द्वारा व्याख्यान माला “श्रुतिसौरभ' 
से साभार-जन कल्याणार्थ 
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“वैदिक अभिवादन 
नमस्ते” 


संकलनकर्ता 


स्वामी केवलानन्द सरस्वती 
ज्ञान सागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र 
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नमस्ते सते ते जगत्‌ कारणाय, नमस्ते चिते सर्व लोकाश्रयाय | 
नमोऽद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय।। 


कविता भाव 


नमस्ते निराकार निर्गुण निरुपम्‌ | 
नमस्ते शिवं सत्य सुन्दर स्वरूपम्‌ || 
नमस्ते अगोचर अगम ओजदायक | 
नमस्ते निरंजन निगम नीति नायक || 
नमस्ते महेश्वर महा मोक्ष दाता। 
नमस्ते विभु विश्व व्यापी विधाता | | 
नमस्ते सदा सच्चिदानन्द स्वामी | 
नमस्ते नियन्ता भवानी नमानी || 
“भारतीय संस्कृति में नमस्ते द्वारा अभिवादन का महत्व” 
नमस्ते यौगिक शब्द है जो 'नमः और 'ते' से मिल कर बना है। 
'नमः' का अर्थ है झुकना-सम्मान करना अथवा सत्कार करना। 'ते' युष्मद्‌ 
शब्द की चौथी विभक्ति है, जिसका अर्थ है तुमको अथवा तुम्हारे लिये | 
नमः और ते की संधि करने से 'नमस्ते' शब्द बनता है। नमस्ते का इस 
प्रकार सीधा अर्थ है कि मैं आपके सम्मुख झुकता हूँ, आपका सम्मान करता 
हूँ। अपने बराबर और अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिये प्राचीन 
वैदिक काल से हमारे पूर्वज नमस्ते शब्द का ही प्रयोग करते चले आ रहे 
हैं। । 
पौराणिक ग्रन्थों में पांडव गीता में लिखा है गोविन्द नमो नमस्ते, 
सारस्वत सूत्र २५८ में नमस्ते भगवन्भूर्योदही में मोक्ष शष्वगतम्‌ | सत्यनारायण 
कथा में भी नमस्ते मन्मेनाती तरुपाय तथा दुर्गा पाठ के पांचवे अध्याय के 
१६ से लेकर १६ श्लोकों में अनेक स्थानों पर नमस्ते शब्द का प्रयोग आया 


क्र 
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है वाग्भट आयुर्वेद के आचार्य ने अपने आयुर्वेद ग्रन्थ में इस विद्या के महान 
आचार्यो को नमस्ते किया है। श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अध्याय ४२ में 
श्रीकृष्ण महाराज ने उत्तम ब्राह्मणों को नमस्ते शब्द से ही अभिवादन किया 
है | गीता अध्याय ११ श्लोक ३६ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण को नमस्ते किया है | 
वाल्मीकि रामायण बाल काण्ड सर्ग ५० श्लोक १७ में लिखा है-सर्वथा च 
महा प्रज्ञः पूर्जाहण स पूजितः। नमस्ते गमिष्यामि मंत्रेण क्षत्या चक्षुषा | 
विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से बोले - हे महाराज! आप मेरे पूजनीय हैं, मेरा 
जैसा आदर होना चाहिए, आपने वैसा ही किया है, अब मैं आपको श्रद्धा 
से नमस्ते, अभिवादन कर जाता हूँ मुझ पर कृपा दृष्टि रखिये। वाल्मीकि 
रामायण आरण्य काण्ड सर्ग ४ श्लोक ४ में सीता ने विराध राक्षस से कहा 
है कि हे राक्षसों में उत्तम मैं तुमको नमस्ते करती हूँ। 
आधुनिक हिन्दू संगठन के संस्थापक (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) 
स्वर्गीय आद्य सरसंघ चालक डा. हेडगेवार जी द्वारा प्रचलित संघ प्रार्थना 
में मातृभूमि को 'नमस्ते सदा वत्सजे मातृ भूमे, पतत्‌ त्वेष कायो नमस्ते' 
नमस्ते का ही उच्चारण सर्व शाखाओं में प्रतिदिन प्रात: सायं करते हैं। 
यजुर्वेद अध्याय १६ मंत्र ३२ में लिखा है कि जब परस्पर मिलते समय 
सत्कार करना हो तब नमस्ते वाक्य का ही उच्चारण छोटे बड़े छोटे, क्षत्रिय 
आदि ब्राह्मण व ब्राह्मणादि क्षत्रियादि का निरन्तर सत्कार से ही करें। 
इस प्रकार सत्य सनातन वेद शास्त्र एवं पुराणों में भी नमस्ते शब्द 
का उल्लेख है | हमारे पूर्वज इस श्रेष्ठ वाक्य का व्यवहार कर आर्य मर्यादा 
का पालन करते थे| हृदय पर दोनों कर जोड़कर नमस्ते करने का 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हृदय के ऊपर दोनों कर जुड़े हुए हैं, उसी 
प्रकार हम में परस्पर हृदय से एक दूसरे के प्रति श्रद्धा प्रेम अथवा स्नेह भाव 
बना रहे | अभिवादन के लिए ऐसा सुन्दर और भाव पूर्ण दूसरा कोई शब्द 
मिलना दुर्लभ है | अभिवादन समस्त देश में विश्‍व में एक ही शब्द और एक 
ही रीति का प्रचलन होना आवश्यक है इसके लिए वेद शास्त्र प्रतिपादित 
नमस्ते शब्द ही सर्वोत्तम है | 
अभिवादन और शिष्टाचार के समय शील को न त्यागना चाहिये मनु 
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राज ने लिखा है कि जो मनुष्य सदा नम्रता शील सहित प्रतिदिन 
वे. तो ओर वृद्ध जनों को अपने माता पिता आचार्य गुरुजनों को प्रथम ही 
अभिवादन मस्ते) करते हैं तथा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं उनको 
आयु, विद्या, कीर्ति और बल इन चार अमूल्य पदार्थो की प्राप्ति होती है। 
अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या, यशो बलम्‌। 
(सर्वधर्म सम्मेलन में नमस्ते का चमत्कार”) 
कुछ वर्षो पूर्व पारंचात्य देश अमेरिका में अन्तर्राष्ट्रीय सर्व धर्म 
सम्मेलन हुआ था, सुना है £» यह सम्मेलन कई दिनों तक चलना था, 
आयोजकों ने निश्चय किया कि देश विदेश से आये हुए धर्माचार्य आदि 
प्रतिनिधियों से यह निर्णय लिया जाय कि सम्मेलन अवधि में हम आपस 
में अभिवादन का कौन सा वाक्य (शब्द) रखें जो आपस में मिलने पर एक 
दूसरे को अभिवादन कर सकें | और इस सम्मेलन अवधि में ईश्वर प्रार्थना 
का भी ऐसा रूप हो जो सबको मान्य हो। 
उपरोक्त धर्म सम्मेलन में वर्तमान में प्रचलित सभी सम्प्रदायो के 
प्रतिनिधि गण बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें हिन्दू. जैन, सिख, यवन, 
ईसाई, पारसी, आदि प्रमुख धर्माचार्य थे, उनमें आर्य समाज के उच्चकोटि 
के विद्वान स्व. पंडित अयोध्या प्रसाद जी वैदिक रिसर्च स्कॉलर भी 
उपस्थित थे, प्रथम क्रिश्चियन समुदाय के पादरियों द्वारा अभिवादन के लिए 
अपनी मान्यताओं के अनुरुप सुबह गुड मोर्निग, गुड ईवनिंग, गुड नाइट के 
शब्दों का सुझाव दिया, प्रार्थना के लिये ईसामसीह से अपने अपराधों की 
वन्दना बताई, मुसलमान मौलवीयों ने भी कुरआन की मान्यतानुसार एक 
दूसरे से मिलने पर सलाम वाले कम, तो जवाब में वाले कम सलाम। 
इसका सीधा अर्थ है कि एक दूसरे को ध्यान दिलाता है कि बन्दे सलाम 
वाले कम हैं, तो वह जवाब देता है कि मैं यत्न करूँगा कि सब दुनियां को 
सलाम वाले (मुस्लिम) बनाना | इसी प्रकार हिन्दू आचार्यो का नबंर आया 
तो जने अपने अलग-अलग बाजे बजाना चालू कर दिया। किसी ने कहा 
जय ,न जी की, तो किसी ने कहा जय श्रीकृष्ण-राधेश्याम जय माताजी 
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की जय हनुमानजी की जैन विचारकों ने कहा जयजिनेन्द्र, सिक्खों के 
ग्रन्थी ज्ञानीजी ने कहा सत्‌ श्री अकाल तो एक कांग्रेसी हिन्दू नेता ने कहा 
यह सब साम्प्रदायिक अभिवादन है, जयभारत, जय किसान जय जवान ही 
उत्तम है। 
उपरोक्त धर्माचार्यो के बाद नबंर आया आर्य विद्वान पंडित अयोध्या 
प्रसादजी वैदिक प्रवक्ता का। पंडितजी ने वैदिक अभिवादन पर अपने 
विचार रखते हुए बड़े विनम्रता से संबोधित किया, उपस्थित सब ही धर्मो के 
आचार्यो ने मनीषियों ने अपने अपने देश काल तथा जातीयता व प्रान्तीयता 
के अनुरुप ही अभिवादन का जो स्वरुप बताया है प्रार्थना का भी इसी 
प्रकार उनके धर्म सम्प्रदाय की दृष्टिकोण से उत्तम ही है। परन्तु मानवता 
के नाते वेदशास्त्र में अभिवादन का जो वाक्य है, उसमें न तो जातीयता 
है न ही प्रान्तीयता, न ही सम्प्रदायिकता है, प्रत्येक मानव एक दूसरे से 
मिलने पर कैसे अभिवादन करे तो इसके लिए एक सुन्दर भावपूर्ण शब्द 
आता है 'नमस्ते' इस पर पंडितजी ने विस्तारपूर्वक अपने विचार रखे | 
नमस्ते का सीधा सादा अर्थ है कि मैं आपका आभारी हूँ, इसमें किसी प्रकार 
की जातीयता प्रान्तीयता या साम्प्रदायिकता का नाम निशान ही नहीं है। 
प्रार्थना के लिए भी पंडितजी ने वेद प्रतिपादित उपनिषद्‌ के शब्दों में 
एक मंत्र रखा - ओ३म्‌ असतोमा सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, 
मृत्योर्मा अमृतम्‌ गमय। इसकी सरल व्याख्या करने पर उस सर्व धर्म 
सम्मेलन में अभिवादन के लिए 'नमस्ते' ओर ईश्वर प्रार्थना के लिए असतो 
मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम्‌ गमय आदि का सर्व 
सम्मति से सम्मेलन आयोजकों ने स्वीकृत किया। इसका चमत्कार एक 
दफा भारत के प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरु विदेश में किसी 
युनिवसिंटी में व्याख्यान देने गये तो वहां छात्रों ने पंडितजी का अभिवादन 
“नमस्ते” शब्द से ही किया। यह वैदिक मान्यताओं के प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों की विजय ही माननी पड़ेगी, निम्न नमस्ते 
गान में भी इन्हीं भावों को दर्शाया है | 
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“नमस्ते अभिवादन गान” 


नमस्ते जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी नमस्ते जी का टेर | | 
आदिकाल से रीत यही है, करो नमस्ते जी नमस्ते जी।।|१।। 


वेदों में ही इसको गाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया | 
देश विदेश कहीं पर जावो, करो नमस्ते जी नमस्ते जी।।२।। 


रामायण भी यही बताती, गीता भी इसके गुण गाती। 
महाभारत भी यही सिखाती, करो नमस्ते जी, नमस्ते जी।।३।। 


राम-कृष्ण वेदों के पुजारी, जिनको जाने दुनियां सारी। 
उनकी आज्ञा को अपनाओं, करो नमस्ते जी, नमस्ते जी।।|४ || 


न्दू सिख यवन ईसाई, मिले मित्र और भाई भाई | 
आदर प्रेम की श्रेष्ठ विधि है करो नमस्ते जी, नमस्ते जी | ।५ || 


सब नर नारी करो नमस्ते, बच्चे बूढ़े हंसते हंसते। 
विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाते, करो नमस्ते जी, नमस्ते जी।।६।। 


जो चाहते हो भव से तरना, राग द्वेष छल कपट न करना। 
उल्टा रास्ता छोड़ के चलना, सीधे रस्ते जी, नमस्तेजी नमस्तेजी | |७ || 


दुनियां के दुख कष्ट मिटाना, रोते हुए को सदा हंसाना। 
कर्तव्य निभाना है सुख पाना, आगे बढ़तेजी, नमस्तेजी, नमस्तेजी | ।८ | | 


ऋषि शिक्षा का पालन करना, वेदज्ञान को चित्त में धरना। 
अभिवादन ही एक नमस्ते करते जाना जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।।६।| 


'केवल' ओ३म्‌ नाम को जपना, मन बुद्धि को निर्मल करना। 
माता-पिता अरु सत्‌ पुरुषों को वन्दन करना जी, नमस्तेजी नमस्तेजी | ।१० || 
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ह “तृतीय पुष्प? | 


“श्राद्ध पितरों का या मृतकों का? 
श्राद्ध परिचय सुमन” 


संकलनकर्ता 


| स्वामी केवलानन्द सरस्वती | 
: ज्ञान सागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र 


साधक 


| वैदिक मोहन आश्रम | 
, पाखण्ड खण्डनी ओ३म्‌ पताका स्थल 


भूपतवाला - हरिद्वार 
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द्वितीय संस्करण की प्रेरक भूमिका 
पितृ यज्ञ ल्‍ 
जिस कर्म से विद्वान, देव ऋषि, माता-पिता सुखी हों उनकी तृप्ति 
हो तथा उनके लिये जो कर्म सेवा श्रद्धा से की जाए उस कर्म को तर्पण और 
श्राद्ध कहते हैं। महर्षि दयानन्द जी महाराज ने अपनी “पंच महायज्ञ विधि' 
पुस्तक में इन पंच यज्ञों का फल लिखा है-आत्मोन्नति और आरोग्यता होने 
से शरीर के सुख से व्यवहार और परमार्थ कार्यों की सिद्धि होती है तथा ६ 
र्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं। यह कितना बड़ा फल है, इन पंच 
भवा के करने का | अर्थात्‌ इन पंच यज्ञों के करने से मनुष्य जीवन सफल 
ता है। 
इसलिए मनु महाराज ने कहा है 'यथाशक्तिर्नहापयेत्‌' अर्थात्‌ प्रत्येक 
मनुष्य इस यज्ञ को अवश्य ही करे | इनको न करने से मनुष्य पाप का भागी . 
होता हे | ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ-इन यज्ञों में तीसरा यज्ञ 
पितृयज्ञ है। इसी का नाम श्राद्ध है। 
विद्वानों तथा जीवित माता-पिता की श्रद्धा से जो सेवा की जाती है 
उसे ही श्राद्ध कहते हैं। बहुत से लोग मोह तथा अज्ञान वश मृत माता-पिता 
का श्राद्ध करते हैं जो सर्वथा बुद्धि विरुद्ध है, क्योंकि मरने पर जीव अपने 
कर्मानुसार पता नहीं कहाँ किस योनि में जन्म लेता है। यहाँ किसी को 
खिलाया भोजन या दी हुई वस्तु उसे कैसे मिल सकती है? वह जीव हाथी, 
घोड़ा, शेर, सांप, चींटी पता नहीं किस योनि में गया है। 
इसलिए मरने पर बड़ों के नाम से श्राद्ध करना व्यर्थ तथा बहुत बड़ी 
भूल और अज्ञान का कार्य है | जीवित मात-पिता की सेवा श्रद्धा भक्ति से . 
की जाय यही सच्चा श्राद्ध है। माता-पिता की सेवा से यश और पुण्य दोनों 
प्राप्त होते हैं। माता-पिता को सेवा से सन्तुष्ट करना जीवन की एक बहुत 
बड़ी सफलता है, पुण्य है | मरने पर उनका आशीर्वाद सन्तानों को नहीं प्राप्त 
हो सकता | जीवित माता-पिता ही सेवा से संतुष्ट होकर अपने आशीर्वाद के 
साथ अपना सर्वस्व सन्तान को दे जाते हैं, इसलिए जीवित माता-पिता की 
सेवा ही सच्चा श्राद्ध है। जिन लोगों ने जीवित माता-पिता की आज्ञा का 
पालन किया तथा उनकी सेवा की उनका नाम हजारों वर्ष बीतमे पर भी लोग 
नहीं भूलते | श्राद्ध परिचय प्रसून पुस्तक का यह तृतीय संस्करण ज्ञान सागर 
वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र हरिद्वार महा कुंभ पर्व (मेला) के सुअवसर पर 
प्रकाशित कर रहा है। 
मेरी शुभकामना | 
शुभेच्छु 
पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती 
महर्षि दयानन्द मठ, दीनानगर (पंजाब) 
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श्राद्ध परिचय प्रसून 
श्राद्ध पितरों का या मृतकों का? 
प्रथम संस्करण भूमिका 

प्राचीन ऋषियों ने मानव जीवन को पूर्ण तथा सुखमय बनाने के लिये 
मनुष्य को प्रतिदिन पंचमहायज्ञ करने का आदेश दिया है। उन पंचमहायज्ञों 
में एक पितृयज्ञ भी है। पितृयज्ञ का अर्थ है पितरों का यजन करना अर्थात्‌ 
उनकी सेवा, सुश्रूषा तथा भोजनाच्छनादि के द्वारा आदर, सम्मान तथा 
सत्कार करना उन्हें सब प्रकार से सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रखना। इसी को. 
पितृश्राद्ध तथा पितृतर्पण भी कहते है। किन्तु यह पितृश्राद्ध जीवित पितरों का 
होना चाहिये, मृतकों का नहीं। अव्वल तो मृत व्यक्ति पितर कहला ही नहीं 
सकते | क्योंकि यदि केवल शरीर को पितर माना जाए तो वह तो भस्म हो 
गया, यदि शरीर और आत्मा के संयोग का नाम पितर कहा जाए तो वह भी 
संयोग आत्मा के शरीर से चले जाने पर समाप्त हो गया और केवल आत्मा 
पितर कहला नहीं सकता, क्योंकि वह न किसी का बाप है न बेटा। अतः 
जीवित माता पिता आदि ही पितर कहला सकते हैं। पितर शब्द का अर्थ ही 
यही हैं, अर्थात्‌ पालन, पोषण तथा रक्षण करने वाला। इसीलिये वाल्मीकि 

रामायण में पांच पूज्य महानुभावों को पितर कहा गया है- 

जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति । 

अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृताः।। 
अर्थात्‌ माता पिता, आचार्य, गुरु, अन्नदाता तथा भयत्राता ये पांच 
पितर कहलाते हैं। दूसरा मृत पितरों का श्राद्ध करने से 'कृत हानि, और 
अकूत अभ्यागम' दोष का भागी भी बनना पड़ता है। अर्थात्‌ जिस मृत पिता 
ने कर्म नहीं किया वह तो उस का फल भोगे। और जिस जीवित पुत्र ने 
श्राद्ध-तृपी कर्म किया है वह उसके फल से वंचित रह जाए | अतः इन सब 
दृष्टियों से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि श्राद्ध जीवित पितरों 
का ही होना चाहिये, मृतकों का नहीं | श्री कश्यप मुनि जी ने अपने इस छोटे 
से ट्रेक्ट में इसी विषय को जनता को हृदयङ्गम कराने का प्रयत्न किया है। 
और वे अपने प्रयत्न में सफल भी हुये हैं। आशा है स्वाध्यायशील पाठक इस 
लघु पुस्तक के स्वाध्याय द्वारा श्री कश्यप मुनि जी के प्रयास को सफल 

बनाकर, उनके उत्साह को बढ़ायेगें। 

स्व० आचार्य भद्रसेन 
पूज्यपिता, 
कैप्टन देवरत्न आर्य 
प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
महर्षि दयानन्द भवन, नई दिल्ली 
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। ।ओ३म्‌ । | 
श्राद्ध परिचय प्रसून 
'श्राद्ध पितरों का या मृतकों का?” 

प्रिय बनधुओं! वर्तमान में अपने हिन्दू समाज में अनेक भ्रामक प्रथाएं 
प्रचलित हैं। उनमें मृतकों का श्राद्ध भी एक बहुत विचित्र तथा भ्रान्तिपूर्ण 
प्रथा प्रारम्भ हो गयी है। वास्तविक श्राद्ध व पितर शब्दों के अर्थ का अनर्थ 
करके पौराणिक पंडितों ने इसे अपनी जीविका का साधन बना रखा है। 
अब हमें यह देखना है कि श्राद्ध तर्पण पितरों का करना है या मृतकों का? 
वास्तव में शास्त्र-मर्यादा का पालन करना प्रत्येक मानव का धर्म है | 

“वेदों में पितरो का श्राद्ध व तर्पण” 
ओ$३म्‌ उर्ज वहन्ती अमृतं घृतं पयःकीलालं परिख्रुतम्‌ । 
स्वधास्य तर्पयत में पितृन्‌ ।।यजु ।।२।३४।। 

अर्थ-(पितृन) पितरों को अर्थात्‌ उच्चकोटि के विद्वानों व सत्योपदेशकों 

¦ को (तर्पयत) प्रसन्न करो। किन-किन पदार्थों से (ऊर्ज वहन्ती अमृतं 
घृतम्‌) दूध, उत्तमान्न,.त्रधतु के ताजा फल आदि देकर स्वधास्य अपनी 

पवित्र कमाई से ही उनकी सेवा करो और धर्मानुकूल अर्थ के उपार्जन में - 
दृढ़ रहो। 

भावार्थ-इस उपरोक्त वेद मन्त्र के अर्थ पर हम ध्यान दें तो पालन 
व रक्षा करने वालों का नाम पितर है, अर्थात्‌ माता-पिता, गुरु आचार्य, 
विद्वान्‌ आदि पूजनीय महाजनों की अपनी पवित्र कमाई से सदा सेवा करनी 
चाहिए उत्तमोत्तम पदार्थो से सदा उनकी तृप्ति करो इसी का नाम 'तर्पण' 
है और श्रद्धा से सेवा करना ही 'श्राद्ध' है। यह जान लेना आवश्यक है 
कि एक सेव्य, जिसकी सेवा करनी है और दूसरा सेवक जिसे सेवा करनी 
है, वह दोनों ही वर्तमान में हों तभी सेवा संभव है। 

अतः श्राद्ध व तर्पण का सम्बन्ध जीवित पितरों से ही हो सकता है, 
मृतकों से इसका सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसलिए मन, वचन, कर्म से 
जीवित पितरों को सुख देते रहो। जैसे हमारे पितर-जन अपनी सत्य 
शिक्षा देकर हमारा कल्याण करते हैं उसी प्रकार उनकी सेवा करना हमारा 
कर्त्तव्य है । 

आजकल अविद्या अन्धकार के कारण लोग श्राद्ध का स्वरूप ही भूल 
गये और माता-पिता के मर जाने पर उनको पानी देकर तर्पण और 
पिण्डदान तथा ब्राह्मण भोजन कराकर श्राद्ध करते हैं । प्रायः देखा जाता है 
कि लोग देवता स्वरूप जीवित माता-पिता की सेवा में तो उपेक्षा करते हैं 
और मरने पर गंगाजी में पहुँचाने को ही तर्पण व श्राद्ध मानते हैं। इसी पर 
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किसी अनुभवी कवि ने ठीक ही कहा है: 

जियत मात-पिता से दंगम दंगा। 

मरे मात-पिता पहुँचाये गंगा।। 

बन्धुओं! आप ही विचार करें| इससे क्या लाभ? क्‍योंकि प्रत्येक 

प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार मरने पर उत्तम, मध्यम, निकृष्ट योनि में 
जन्म लेता है जिसको उसी प्रकार का भोजन भगवान्‌ अपनी न्याय-व्यवस्था 
के.अनुसार उपलब्ध कराता है | इसलिए अपने पितरों की आत्मा को शान्त 
व तृप्त करना चाहते हो तो अपने जीवित माता-पिता व गुरुजनों की श्रद्धा 
से सेवा करके उन्हें तृप्त करो | यह वास्तव में सच्चा व प्रत्यक्ष श्राद्ध व 
तर्पण है। 
महर्षि दयानन्द जी महाराज ने श्राद्ध और तर्पण शब्द अपने अमर ग्रन्थ 


~ जगद्विख्यात सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में बहुत ही सुन्दर प्रकाश 


डाला है। संक्षेप में महर्षि के शब्दों में लिख रहा हूँ- 

ऋषियज्ञं देवयज्ञं, भूतयज्ञं च सर्वदा। 

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्तिर्न हापयेत्‌ | |मनु.४ 1२१ 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम्‌। 

होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ | ।मनु.३।७० 

महर्षि लिखते हैं-दो यज्ञ, ब्रह्मचर्य में लिख आए। वे अर्थात्‌ एक, 
वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, सन्ध्योपासना, योगाभ्यास, दूसरा, देव यज्ञ 
विद्वानों का संग, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति 
करना है। ये दोनों यज्ञ प्रात--सायं करने होते हैं। 


तीसरा 'पितृयज्ञ' अर्थात्‌ जिसमें देव विद्वान, ऋषि पढ़ने पढ़ाने वाले, . 


पितर, माता-पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों को सेवा करनी 
चाहिए | पितृयज्ञ के दो भेद हैं-एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण | श्राद्ध अर्थात्‌ 


'श्रत्‌' सत्य का नाम है | श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया | 
सत्‌ क्रियते तच्छाद्धम्‌। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको | 


श्रद्धा और जो श्रद्धा से काम किया जाए उसका नाम श्राद्ध है और 
'तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन षितृन्‌ तत्तर्पणम्‌” जिस कर्म से तृप्त अर्थात्‌ 
विद्यमान माता-पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किए जायें उसका नाम 
तर्पण है। परन्तु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं | 

महर्षि की यह शिक्षा यदि हम अपने आचार-विचार व व्यवहार में 


लायें तो हम सबका जीवन सुखी बन जाए | अतः पाठकों से अनुरोध है कि | 


इस शिक्षा को ग्रहण करके अपने परिवार को आनन्दमय बनायें । यही नम्र 
प्रार्थना है | 
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वास्तविक सच्चे तीर्थ 


तीर्थ कहलाते वही, भव सिन्धु से जो तारदे। 
हो नहीं सकते वो तीर्थ, जो डूबो कर मारदे | 
तीर्थ मानव के सभी, क्लेश संकट तारदे। 
चक्र आवागमन को दे मेंट, जन्म सुधार दे ।। 


महाभारत में सच्चे तीर्थो का स्वरूप 


सत्यं तीर्थ, क्षमा तीर्थ, तीर्थमिन्द्रियनिग्रह: । 
ब्रह्मचर्य परं तीर्थ, अहिंसा तीर्थमुच्यते || 
सर्व भूत दया तीर्थ तीर्थमार्जवमेवच | 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थ, विशुद्धिर्मनसा पुनः।। 
(महर्षि वेद व्यास) 
तीर्थ सच्चे सार्थक, ऋषि वेदव्यास बता गए | 
मानने वाले इन्हें निश्चय परम पद पा गए।। 
पंच महायज्ञों में पितृ यज्ञ 
प्रत्येक ब्रह्मचारी व गृहस्थ का परम कर्त्तव्य है कि अपने जीवित 
माता-पिता, दादा-दादी एवं आचार्य, गुरुजनों आदि अपने बड़ों की नित्य 
श्रद्धा पूर्वक भक्तिभावना से सेवा करें। जिन माता-पिता ने अनेक प्रकार 
से कष्ट उठा कर हमारा पालन पोषण किया उनके ऋण से उऋण होना 
तो असंभव है। जो लोग अपने इस कार्य में प्रमाद आलस्य करते हैं, वे 
निश्चय ही नरकगामी होते हैं, अतः प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य है कि 
वह अपने जीवित माता-पिता व गुरुजनों को अपनी आत्मिक श्रद्धा द्वारा 
सेवा कर उन्हे तृप्त करें। इसी को नीतिकारों ने 'श्राद्ध' कहा है और 
अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सेवा करने को ही तर्पण कहा है। 
प्रायः देखा जाता है कि अविद्या अन्धकार के कारण लोग श्राद्ध-तर्पण 
का अर्थ ही भूल गए हैं, और माता-पिता के मरने पर उनकी हड्डियों को 
हरिद्वार, पुष्कर, गया आदि कल्पित तीर्थ स्थानों पर जाकर पानी देकर 
तर्पण और पिण्डदान तथा नामधारी ब्राह्मणों को भोजन करा कर 'श्राद्ध' 
करते हैं, परन्तु यह सब व्यर्थ है, क्योंकि जीवात्मा यह भौतिक शरीर छोड़ने 
पर अपने कर्मानुसार दूसरी योनि धारण कर लेता है, इस प्रकार के तर्पण 
व श्राद्ध से उन्हें कोई लाभ नहीं पहुँच, सकता है। र्‍्यायकारी परमात्मा 
उसकी योनि के अनुसार ही भोजन की व्यवस्था करता है। 
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सच्चा तपेण व श्राद्ध तो यही है कि जीवित माता-पिता की नित्य 
श्रद्धा व भक्ति भाव से सेवा की जावे और उनकी आत्मा को हर प्रकार से 
तृप्त रखा जावे। यही पितृ यज्ञ है। जो परिवार ऐसा करते हैं, उनकी 
प्रत्येक कामना भगवान पूर्ण करता है। 
श्रद्धा पूर्वक-अभिनन्दन का फल 
अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ।| 
यह है वास्तविक जीवित पितरों की सेवा-भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक 
अभिवादन (नमस्ते) करने का सुन्दर फल। हमारे विद्वान्‌ पितर, आचार्य, 
माता-पिता को आगे होकर चरण स्पर्श अभिवादन करने पर हमें क्या 
आशीर्वाद देते हैं, इस पर ध्यान दें। प्रथम आयु विद्या, यश, बल इन 
महाशक्तियों के द्वारा मानव इस संसार सागर के अज्ञान रूपी भँवर से तर 
जाते हैं। इसलिए इसका नाम वास्तविक तीर्थ है। संत महात्माओं का 
सत्संग व उपदेश ही भव-सागर से तराने वाली नौका है। न कि किसी 
- कल्पित तीर्थ स्थानों में स्नान करने से प्राणी तरता है। 
अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति, मनः सत्येन शुध्यति। 
विद्यातपोभ्याम्‌ भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ।। 
आशय-मनुष्य का बाह्य शरीर जल से शुद्ध होता है, मन सत्य 


उपदेश से शुद्ध होता है, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है। बुद्धि सत्य 


ज्ञान से शुद्ध होती है। 
गुरु नानक देव जी का उपदेश 
एक बार गुरुनानक देव जी अपने शिष्यों व भक्तों व भक्तों सहित 
भ्रमण करते हुए पौराणिक तीर्थराज हरिद्वार पहुँच गए, वहां देखा हजारों 
भावुक-अन्ध विश्वासी श्रद्धालु लोग गंगा में खड़े होकर अपने मरे हुए माता 


पिता आदि का पानी द्वारा तर्पण व पिण्डदान कर रहे हैं| गुरुनानक देव | 
जी ने सोचा इन अज्ञानियों को कैसे समझाया जाय, अतः वे भी गंगा की | 
धारा में खड़े होकर पंजाब की तरफ मुँह करके दोनों हाथों से गंगा का | 


पानी फेंकने लगे | 
यह देखकर लोगों ने आश्चर्य से गुरु नानकदेव जी से पूछा 


| 


महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? तब सरल स्वभाव गुरु नानक जी बोले, | 
भाईयों, मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ, तब सब लोग हंसे और गुरुजी | 
से कहने लगे इस प्रकार आपके खेतों में पानी पहुँचना सम्भव है क्या? तब | 
महात्मा नानक देवजी बोले-ओ भोले लोगों, मेरा पानी मेरे पंजाब प्रान्त के | 
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खेतों में नहीं पहुँचेगा तो तुम्हारे मरे हुए माता-पिता किस योनि में किस 
देश-विदेश में अपने कर्मानुसार भोग भुगत रहे हैं, उन्हें तुम्हारा यह 
तर्पण-पिण्ड-दान कैसे पहुँचेगा? इस पर विचार करो और अपने जीवित 
माता-पिता, गुरुजनों को श्रद्धा व भक्ति भाव से तृप्त करो तो तुम्हारा 
कल्याण होगा, अन्यथा दुःख सागर में गोता खाते रहोगे। 
“पौराणिक गरुड पुराण में श्राद्ध खण्डन" 

एक भावुक परिवार में मृतक के श्राद्ध की तैयारियाँ चल रही थीं | 
योगायोग से माता-पिता की श्राद्ध की तिथि एक ही समय में आ गयी, 
पूर्व जन्म के कर्मानुसार पिता बैल के रुप उसी खेत में हल चला रहा है- 
माँ कुतिया की योनि में उसी के घर के दरवाजे पर पड़ी रहती है, लेकिन 
श्राद्ध का भोजन-भट्टो ब्राह्मणों को जिमाये बिना कुतिया को क्या अपने 
बच्चों को भी रोटी नहीं मिलती | बेचारी माँ रुपी कुतिया बार-बार रोटी के 
टुकड़े के लिए घर में घुसती है तो पुत्र-वधु डण्डे से मार भगाती है 
उधर बैल रूपी पिता खेत में डण्डे खा रहे हैं, जिन मरे हुए माता-पिता को 
तृप्त करने हेतु श्राद्ध किया जा रहा है, परन्तु बैल रूपी .पिता और कुतिया 
रूपी माता को नित्य की रोटी व घास भी नहीं मिलती। खूब पत्थर और 
डण्डों की भारी मार पड़ रही है | पौराणिक अन्ध श्रद्धा की कल्पनानुसार 
श्राद्ध करने का फल बेचारे पूर्व जन्म के माता-पिता भुगत रहे हैं। 

लेकिन प्राचीन वैदिक आर्य मर्यादा में दीक्षित भक्त श्रवण-कुमार 
अपने जीवित अन्ध-वृद्ध माता-पिता को सेवा व भक्ति भावना से अपने 
कन्धों पर कावड में बैठा कर भारत वर्ष (आर्याव्रत) के श्रद्धा स्थानों में भ्रमण 
कराता है। इस कथा का तुलसीकृत रामायण में सुन्दर शब्दों से चित्रण 
किया गया है। 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने माता-पिता की आज्ञा पालन 
करने हेतु १४ वर्षो का वनवास काल भोगा परन्तु माता-पिता की आज्ञा को 
शिरोधार्य कर पालन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने माता-पिता 
की आज्ञा पालन से नत-मस्तक रहते थे। यही वैदिक आदर्श हमें अपने 
जीवन में उतारना चाहिए | 

“वैतरणी नदी में गौ-दान से तरना” 

किसी किसान परिवार में वृद्ध पिता की मृत्यु हो गयी, तो पाखण्डी 
मृतकभोजी ब्राह्मणों ने बारह दिन तक गरुड़-पुराण (गपोड़ा पुराण) की 
कथा सुनाकर मृतक के पुत्र परिवार से मृतक के नाम से सैकड़ों रुपयों की 
वस्तुएँ दान-दक्षिणा में ले लीं। फिर भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। 
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किसान परिवार में एक अति सुन्दर कपिला काली गाय उन्हीं दिनों | 
में ब्याही थी | पौराणिक पंडित की निगाह उस गाय पर थी | किसान पुत्र 
को कहा-यजमान, तुमने अपने मृतक पिता की आत्मा को तृप्त करने हेतु 
खूब दान दक्षिणा तो हमें दे दी है, लेकिन भयंकर वेगवती वैतरणी नदी के 
पार होने के लिए काली वस्तु दान करो, जो रंग में काली-काली हो | तब 
किसान पुत्र काला कम्बल लाकर देने लगा तो पंडितजी ने कहा, काला तो 
हो लेकिन चलने वाला हो। तब चतुर किसान पुत्र ने काला नाग (सर्प) 
लाकर दे दिया। पर पंडितजी के मन में तो वह कपिला गाय दान में लेने 
की धारणा थी.| तब पाखंडी पंडित बोला, भोले किसान पुत्र, हमारी बात को 
समझे नहीं, देख काली-काली बच्चे वाली और दूधवाली वस्तु का दान 
करो | तब बुद्धिमान किसान पुत्र ने नवजात-ब्याही काली कुतिया लाकर दे 
दी, कि महाराज, यह काले रंग वाली और अनेक बच्चों वाली और दूध 
वाली भी है | 
तब पंडितजी ने आवेश में आकर असली भाव बताते हुए जाल 
रचाया-देखो यजमान, तुम्हारे मृतक पिता को दुर्गम वैतरणी नदी से पार 
उतरना हो तो यह सामने खड़ी काली गाय दान में दे दो तो तुम्हारे मृतक 
पिता वैतरणी नदी पार हो सकते हैं, अन्यथा नदी में ही गोते खाते रहेंगे | 
अज्ञानी किसान परिवारजनों ने उस पाखण्डी महाराज को वह कपिला 
गाय जो १०-१२ सेर दूध नित्य देती थी जबरदस्ती दान करा दी साथ में 
दूध दुहने की सुन्दर बाल्टी आदि भी दे दी | | 
पाखण्डी ब्राह्मण मन में अति खुश होकर गाय-बछड़े को अपने घर 
लाया और परिवार सहित खूब दूध, मक्खन, दही आदि खाते-पीते मजा 
उड़ाते। उधर बेचारे किसान परिवार के बाल बच्चे दूध के लिये तरसने | 
लगे। तब किसान को किसी आर्य सज्जन ने बताया कि चौधरी, तेरी दान 
'की हुई गाय तो अभी तक पंडितजी के घर में ही बंधी है तो किसान पुत्र 
हाथ में लेड लेकर पंडितजी के घर गया तो देखा गाय तो यहीं बंधी है. | 
तब पूछा ओ महाराज! मेरे मृतक पिता को जो वैतरणी में गोता खा रहे हैं. | 
आपने गाय अभी तक भेजी नहीं | तो पंडित किसान पुत्र को समझाते हुए | 
कहने लगा, यजमान उनके लिए तो हमने दूसरी गाय भेज दी। वह तो | 
वैतरणी पार हो गये। तो किसान ने कहा तब तो यह मेरी गाय और बछड़ा | 
और यह दूध से भरी बाल्टी वापिस दो। तुम्हारे जैसे झूठे और पांखण्डियों | 
को दान देना महापाप है। इस प्रकार मृतक पितरों के नाम से श्राद्ध आदि 
के लिये रात-दिन भोले लोगों को यह पाखण्डी ठगते रहते हैं। इनसे 
सावधान रहना चाहिये | प्रिय धर्म बन्धुओं! उपरोक्त विचारानुसार मानव 
सत्य सनातन वैदिक मर्यादा के शिक्षानुसार अपने जीवित पितरों की सच्चे 
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हृदय. से, श्रद्धा से सेवा करें तो प्रत्येक परिवार स्वगैमय बन जाएगा | 
परन्तु वर्तमान में पाश्चात्य शिक्षा में रंगा हुआ युवक प्राचीन आर्य 
मर्यादा का पालन करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसका मखौल उड़ाता है | 
पौराणिक विचारों में फंसा हुआ मानव अन्ध विश्वास के भंवर में गोता खा 
रहा है। देवता स्वरूप जीवित माता-पिता, आचार्य की सेवा करने के 
बजाय मृतक श्राद्ध भोजन (नुकता) करते, कौ वंश-कौ वंश का नाम से 
पुकारते कल्पित श्राद्ध करने में ही अपना पुण्य समझता हे | | 
आधुनिक तथाकथित नकली भगवानों से तथा ढोंगी-पाखण्डी 
“गुरुओं से सावधान! सावधान!” 
पाखण्डी देखे कई हमने गुरु हजार | 
रंग-रूप चोला बदल, करते मधुर प्रचार | | 
करते मधुर प्रचार जाल अपना फैलाते। 
देकर झूठा ज्ञान, जगत को वे भरमाते |। 
कहे नन्द कविराय मलाई माल उड़ाते। 
चेला-चेली मूँड़, चरण अपने पुजवाते || 
सच्चे गुरु 
सच्चे गुरु को जान कर लीजे शीश नवाय | 
खुद जावे मुक्ति लोक में, साथ तुम्हें ले जाय | | 
साथ तुम्हें ले जाय कर्मशुभ करके जाते। 
सच्ची सीधी राय शिष्य को भी बतलाते।। 
कहे 'कश्यप' कविराय सत्‌ गुरु मिल जावे। 


खुले हृदय के द्वार दिव्य ज्योति जल जावे।। 
(गुरुवर विरजानन्द ने शिष्य देव दयानन्द को दिव्य ज्योति दिखाई) 
“क्या! फलज्योतिष वेद विरुद्ध पाखण्ड नहीं है”? 
बालक-बालिकाओं के जन्म के उपरान्त पौराणिक पं. जन्म पत्री 
राशि-नक्षत्र आदि बताता है, जब बालकों का जन्म होता है तो परिवार में 
आनन्द की लहर आ जाती है, परन्तु ज्योतिषी बालक के कर्म फलों की 
मनगढ़न्त कपोल कल्पित कथा सुनाता है और कहता है कि बालक के सर्व 
ग्रहयोग तो अच्छे हैं। लेकिन बालक मूल नक्षत्र में जन्मा है, यह परिवार 
के लिए भयंकर दुःख दायी होगा, तब परिवार के सब लोगों को चिन्ता और 
अशुभता को सुनकर शोकातुर हो जाते हैं। 

पौराणिक फल ज्योतिषी कहता है घबराने की कोई बात नहीं है। 
गृह शान्ति अनुष्ठान ब्राह्मणों से कराओ तो यह मूल नक्षत्र ग्रह शान्त हो 
सकते हैं। कितने ही अज्ञानी माता-पित्ला यह सुनते है कि बालक मूल 
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नक्षत्र में जन्मा है, बाप को दादा को नष्ट कर सकता है। इस डर से 
बालक की माता को अपने घर से निकाल देते हैं। वह बेचारी अभागन 
अपने नवजात बालक को लेकर रोती-बिलखती अपने मायके जाती है, 
वहाँ भी पाखण्डी महाराज कहता है, अरे बालक मूल नक्षत्र में जन्मा है, 
नाना को मामा को दुःख भोगना पड़ेगा। तब उस दुःखयारी को माँ-बाप 
के घर से भी निकाल दिया जाता है | 

अब कहाँ जाएं यह सोच कर स्वयं बालक को लेकर आत्म-हत्या 
करने के लिए कुआं तालाब पर जाती है, पर प्रभु जब काम लेते हैं, तो 
दामन थाम लेते हैं। अचानक एक सज्जन पुरुष उधर से आता हे, क्या 
देखता है। एक औरत अपने नवजात बालक को रोती हुई पीट रही है 
सज्जन पुरुष पूछता है बेटी क्या बात है, इस कुएं के पास क्यों बैठी हो? 
तब वह दुःखयारी अपनी राम कहानी सुनाते हुए कहती है। मैं आत्म-हत्या 
करना चाहती हूँ। यह दुष्ट बालक मूल नक्षत्र में जन्मा है इसलिये मुझे दो 
परिवारों से निकलना पड़ा। 

तब वह सज्जन पुरुष उसे ढाढ़स बंधाता है, अपने घर ले जाकर 
अपनी पत्नी को यह सब बातें बतलाता है, सज्जन पुरुष के कोई सन्तान 
नहीं थी। उसने दोनों का अपनी पुत्री व पुत्र की तरह पालन किया। इस 
पुण्य के प्रताप से उसे अपने व्यापार में उन्नति हुई, तब उस बालक को 
ही अपना उत्तराधिकारी बना देता है। बालक बड़ा होने पर अपनी माता से 
पूछता है, माताजी मेरे पिता दादा-दादी, नाना-नानी कहाँ हैं | माता कहती 
है, पुत्र यही हमारे माता-पिता रक्षक हैं, उस बालक को क्या पता है कि 
उसके दादा-दादी, नाना-नानी आदि ने मूल नक्षत्र के भय के कारण उन्हे 
घर से निकाल दिया था। भगवान इस सज्जन दम्पत्ती का भला हो जो मुझे 
आत्म-हत्या के महापाप से बचा लिया था | 


ं इस प्रकार की घटनायें प्रायः होती रहती हैं, परन्तु यह फल | 
ज्योतिषी अज्ञानी-जनों को रात-दिन लूटते रहते हैं, मौज उड़ाते हैं। कोई. 


नक्षत्र बुरे-भले नहीं, मूल नक्षत्र में जन्मा मूलशंकर-महर्षि दयानन्द 


सरस्वती बन कर विश्व का अविद्या अन्धकार मिटा गया, इस मूल नक्षत्र 


में हजारों बालक जन्मते हैं उन्हें कोई बाधा नहीं। हिन्दुओं को ही यह | 
नक्षत्र के झूठे भय से घबराते हैं। इस फल ज्योतिषी के रहस्य को जानने | 
के लिये महर्षि लिखित “सत्यार्थ प्रकाश” ग्रन्थ को स्वयं पढ़ो अपने | 


-परिवार-जनों को पढ़ाओ। यह सब भ्रम जाल मिट जायेगा | 
देखा जाता है फल ज्योतिषी के आधार पर शादी-विवाह का अथवा 
विशेष प्रसंग पर मुहूर्त बनाते हैं, और उसका शुभ फल ही बताते हैं। 


भगवान श्री राम का राजतिलक का मुहूर्त उनके कुल गुरु वशिष्ट मुनि | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


t 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


| 


| 


(232... ` 0५०५४५११११ वयाचे 0ए0७४०,४४४४ विकी त गरत 
बताते हैं, परन्तु उसी मुहूत में श्री राम को १४ वषे का वनवास भोगना पड़ता 
है। क्या यह फल ज्योतिष असत्य नहीं है? बड़े-बड़े धनपति अपनी 
कन्याओं के मुहूर्त निकलवाकर विवाह करते हैं | सुना है, सेठ बांगड़ अपनी 
कन्या का विवाह फल ज्योतिष के आधार पर मुहूर्त में किया लेकिन तीन 
माह में ही वह विधवा हो गयी | ऐसे अनेक उदाहरण बताये जा सकते हैं। 

श्री राम चन्द्र जी वनवास में चित्रकूट पर भरत आदि के साथ 
माताओं व परिजनों से मिलते हैं, तो उन्हें शोकातुर देखकर समझाते हुए 
कहते हैं। 

“अम्ब ईश आधीन जग, कहूँ न देइय दोष” 

यहाँ श्री राम ने अपने को ईश्वर न कह कर सब कुछ ईश्वर के 
आधीन स्वीकार किया है। हे मेरे पूज्य माताओं और परिजनों, यह सम्पूर्ण, 
संसार जिसमें हम तुम सभी हैं, ईश्वर की कर्म-फल व्यवस्था के आधीन 
हैं, किसी को दोष न दीजिए, जीवात्मा अपने जन्म-जन्मांतरों के कर्मो के 
अनुसार सुख-दुःख भोगता है, यह सब ईश्वर की न्याय व्यवस्था के 
अनुसार निश्‍चित हे | 

फल ज्योतिषी राशी-नक्षत्र मुहूर्त आदि मन गढ़न्त अन्ध विश्वास में 
मानव भटक रहा है और पाखण्डी उन्हें रात-दिन लूट रहे हैं, उन्हें 
सावधान करने हेतु ही भ्रम निवारण कथा का मुख्य उद्देश्य है। 


“श्राद्ध पक्ष के विषय पर संत गाडगेमहाराज” 


महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत गाडगे महाराज के कीर्तन प्रवचनों में श्राद्ध 
पक्ष के विषय पर सुनाई गई सत्य कथा का समावेश अन्ध विश्वासियों को 
मार्ग दर्शन करने वाला ज्ञान दीप है। 

एक पौराणिक श्रद्धालु परिवार के वृद्ध साहुकार के मृत्यु के प्रथम ही 
श्राद्ध पक्ष के समय एक पोंगा पंडित ने सेठ पुत्र को स्मरण कराया-श्रीमान 
आप के स्व. पिता का श्राद्ध इसी माह की अमुक तिथि को है, भोले सेठ 
पुत्र ने श्राद्ध के विषय में जानकारी पूछी, महाराज श्राद्ध में क्या करना 
पड़ता है?-तब भोजन भट्ट महाराज ने बताया जो तुम्हारे पिता को प्रिय 
भोजन लगता हो वही ब्राह्मणों को खिलाकर दक्षिणा दे दो। सेठ पुत्र ने 
कहा हमारे स्व. पिता जब बीमार थे, तब वैद्य डाक्टरों ने खाने-पीने पर 
प्रतिबन्ध लगा रखा था, उनके अन्तिम दिनों में आम खाने की प्रबल इच्छा 
थी, परन्तु अभी श्राद्ध के दिनों में आम तो मिलते नहीं। 

तब इस भोले सेठ पुत्र की अज्ञानता का फायदा उठाने के लिये 
पौराणिक पोंगा पंडित सुझाव देते हैं, श्रीमान आप अपने स्व. पिता की 
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आत्मा को तृप्त करना चाहते हो तो सोने के आम बनवा कर ब्राह्मणों कों ` 


भोजन करा कर दक्षिणा में दान कर दो, तो स्व. सेठ साहब की आत्मा को 
शान्त कर सकते. हैं | सेठ पुत्र ने अपने मुनीम को सोने के सैकड़ों आम 
बनवाने का आदेश दे दिया, बेचारा मुनीम भी हैरान थे, पर सेठ पुत्र की 
बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा लगा था, आदेशानुसार सोने के आम बन गये। 
योगा-योग्य से सेठ जी के श्राद्ध की तिथि और मुनीम के पिता के श्राद्ध 
की तिथि साथ-साथ ही आ गई, तब मुनीम जी ने पौराणिक गुरु महाराज 
को बतलाया गुरु देव मेरे पिता के मृत्यु के समय उनके कमर में एक फोड़ा 
हो गया था, वैद्यजी ने उपचार बताया कि उस स्थान को सोने की छड़ से 
गरम कर दागो तो यह फोड़ा ठीक हो जायेगा। मैं उस समय गरीब था 
ऐसा नहीं कर सका। इसका भी उपाय बताइये, बड़ी कृपा होगी | 

पोंगा पंडित कहते हैं मुनीम जी तुम भी भाग्यवान हो, आप भी अपने 
स्व. पिता के उस फोड़े को ठीक करने हेतु ब्राह्मणों को सोने की सलाई 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को दान कर दो, भोजन व्यवस्था तो सेठ पुत्र के घर पर 
हो गई | श्राद्ध में ब्राह्मणों को साने के आम सेठ पुत्र की ओर से मिलेंगे 
और सोने की सलाई मुनीम जी की तरफ से मिलने वाली है। यह जान 
कर सैकड़ों भोजन भट्ट ब्राह्मण आ गये। सबने श्राद्ध का बने पकवान 
खा-पीकर दक्षिणा लेने मुनीम जी के पास जाने लगे तो, चतुर मुनीम जी 
ने बताया स्व. सेठजी के पहले मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था, पहले सब 
ब्राह्मण देवता अपने कपड़े उतारें ब्राह्मणों ने सोचा मुनीम जी नये कपड़े भी 
देंगे, इस कारण सबने अपने-अपने पुराने कपड़े उतार दिये। लगे तब 
मुनीम जी ने कहा मरे पिता के कमर में जहां फोड़ा था वहाँ इस गरम सोने 


की हंलवानी से दागना है, उसके बाद सेठ पुत्र द्वारा सोने के आम सबको | 


दिये जायेंगे | 

यह सुनते ही सब पाखंडियों के होश उड़ गये, कहने लगे हमें तो 
सोने की सलाई दे दो, तब मुनीम जी ने कहा मेरे पिता तो स्वर्ग में ही फोड़े 
के दर्द से तड़फ रहे हैं सेठ जी सोने के आम खाकर खुश होगें तब यह 
सब पाखण्डी अपनी जान बचाकर घर का रास्ता ले गये। मुनीम जी की 


इस युक्ति ने सेठ पुत्र की लाखों कर सम्पत्ती बचाई | उसी प्रकार हिन्दू / 
समाज में अन्ध विश्वासी लूटते रहते हैं | इस श्राद्ध परिचय प्रसून को स्वयं । 


पढ़ो और अपने क्षेत्र के घर-घर में पहुंचाने का धर्म लाभ उठाओ। 


सम्पादक : 
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हिन्दुओं 


-होवेगा कैसे हिन्दू का बेड़ा पार 

फँसा जाल में पाखण्डों में, वर्ष हो गये पाँच हजार | टेर र 
नकली नागदेव के आगे, सारे शीश झुकाते हैं। 
नाचें कूदें भोग लगाते, दम-दम ढोल बजाते हैं। 
असली नाग मिले तो भैया, करते मारा मार।|१।। 

रोली मोली लगा.सुपारी, गणपत को पुजवाते हैं। 

घर ले जाकर पोंगा पंडित कतर-कतर खा जाते हैं। 

मंगल-कारी श्रीगणेश का, यह कैसा सत्कार | |२। | 
सेवा पूजा करें श्रवण की, श्रवण सरीखा कोई नहीं 
अब तो प्यारे मात-पिता को, रोटी देता कोई नहीं। 
मरने पर हरिद्वार जा रहे, घर माही जिमनाए | |३ || 

दर्गाह पर पैगम्बर जाकर, अपना शीश झुकाते हैं। 

भेरु, भोपा के चना वाकडे, दारू भी ले जाते हैं।। 

माता जी के कांटें बकरा, हत्यारे नर-नार ||४ || ` 
पीपल तुलसी ब्याह रचाते, धर्म बड़ा बतलाते हैं। 
विधवा नारी ब्याह रचे तो, उसको पाप बताते हैं। 
बिना पति के तरसे नारी, कैसा अत्याचार | |५।। 

पत्थर पूजे हरिद्वार में, जाकर हाड़ गिराते हैं। 

सात वर्ष का लगा शनिश्चर सुनकर के घबराते हैं।। 

कब जायेगी हिन्दू जाति, कुछ तो करो विचार | |६। | 


पाखण्डों की पोल खोलकर, मैं तुमको समझाता हूँ। 
छोड़ो फलत की यह निद्रा, सच्ची राह बताता हूँ || 
कहे 'नन्द' वेदों को पढ़कर कर लो आत्म सुधार | |७।| 

घर-घर में जाकर के 'कश्यप' वैदिक मार्ग बताता है। 

इस भोली हिन्दू जाति को, सच्चा आर्य बनाता है।। 

दयानन्द सन्देश सुना कर, करना हमें प्रचार | |८ ।। 


* 
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. “धूम्रपान विषप 
स्वास्थ्य नाशक" | 


 संकलनकर्ता 


स्वामी केवलानन्द सरस्वती 


ज्ञान सागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र |. 


साधक . 


वैदिक मोहन आश्रम 


पाखण्ड खण्डनी ओइम्‌ पताका स्थल |. 


भूपतवाला - हरिद्वार 


| 


eS 
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हर . 
सत्यं वदिष्यामि नानृतम्‌' 


` धूम्र पान-विष पान 


(धूम्रपान-हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जरदा पीना, खाना महाघोर पाप 
कर्म है, शराब, मदिरा, अण्डा आदि का सेवन स्वास्थ्यनाशक है |) 
धर्मप्रेमी बनधुओं। 
भगवान्‌ ने यह मानव चोला सत्‌ कर्म करने के लिये दिया है; परन्तु 
अज्ञान के अन्धकार में पड़कर दुर्गुण, दुर्व्यसनों के वशीभूत होकर अपना 
मनुष्य जीवन बरबाद कर दुःख-सागर में पड़े रहते हैं, इस पर नीतिकारों 
ने समय-समय पर चेतावनी देकर जागृत करने का यत्न किया है, अन्यथा 
पशुओं और मनुष्य में क्या अन्तर है? 
आहार-निद्राञभय-मैथुनञ्च, 
सामान्य मेतं पशुभिर्नराणाम्‌ | 
ज्ञानं नराणामधिको विशेषो, 
ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। 
उपर्युक्त श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य और पशु में क्या 
अधिकता है? अन्यथा खाना, पीना, सोना, भय एवं बच्चे पैदा करना, प्रायः 
दोनों में समान है। परमात्मा ने मानव को ज्ञानपूर्वक कर्म करने की आज्ञा 
दी है जिससे वह जानता है, हमें क्या खाना चाहिये, क्या पीना चाहिये, 
क्या नहीं करना चाहिये, कया करना चाहिये; लेकिन व्यसनों में लिप्त 
' मनुष्य अपना विवेक भूल कर पथ-्रष्ट हो रहा है | 
तम्बाकू का सेवन, पशुओं में महामूर्ख कहलाने वाला गधा भी इस 
जहर का सेवन नहीं करता। काला नाग जिसमें भयंकर विष भरा है, वह 
भी तम्बाकू के खेत में प्रवेश नहीं करता। कारण, तम्बाकू के पत्तों का स्पर्श 
हो जाने से उसका मरण हो जाता है; परन्तु आज देखने में आ रहा है, यह 
मनुष्य कहने वाला क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, जवान, वृद्ध, स्त्री, बालक 
तक इस धूम्रपान के व्यसन में फँसा है। इस पर जरा गम्भीरता से सोचें 
` ओर अपना हित व अनहित का विचार करें तथा अमूल्य मानव जीवन को 
इहलोक व परलोक में नारकीय यातना से बचाएँ | यही इस लघु ट्रैक्ट में 
धूम्रपान-विषपान का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है 
इसी पर किसी नीतिकार ने सच ही कहा है- 
येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म:। 
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मूगाश्चरन्ति।। 
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भावार्थ-जिसमें न तो विद्या है, न तप, न दान-भावना, न शील-सन्तोष 
धर्म रूपी गुण है, वह नर पशु तो इस मर्त्यलोक में भूमि पर भार है और | 
वह मनुष्य रूप में पशु चारा ही चरता है। 
(१) स्वास्थ्य का नाश- जा 

इसके सेवन से स्वास्थ्य का सर्वनाश होता है। खाँसी, प्रमेह, बल, 
वीर्य का नाश, रक्तविकार ओर तपेदिक, कैंसर आदि महारोग धूम्रपान से 
पैदा होते हैं| फेफड़े और आँखों को तो इससे विशेष हानि होती हैं | संसार 
भर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, वैद्यों ने तम्बाकू को एक स्वर में ऐसा जहर बताया 
है जो धीरे-धीरे शरीर की जीवन शक्ति को नष्ट करता है | 
(२) सम्पत्ति का नाश- 

धूत्रपान से धन-सम्पत्ति का नाश ही होता है। एक धूम्रपान 
पियक्कड़ (धुयें का घूँट मारने वाला) का औसत खर्च कम से कम पन्द्रह 
पैसे प्रतिदिन ही मान लिया जाये (इससे एक रुपया या ७५ पैसे रोज के 
सिगरेट, सिगार फूंकने वालों से ५० पैसे की तम्बाकू पीने वाले, पान व चूने 
के साथ खाने वालों का औसंत है |) तो इस प्रकार एक व्यक्ति एक वर्ष में 
५० रुपये को दियासलाई दिखा देता है। एक व्यक्ति ने यदि जीवन में 
औसत ४० वर्ष भी धूम्रपान किया तो वह अपने जीवन में कम से कम हजारों 
रुपये की एक बहुत बड़ी धनराशि अपने स्वास्थ्य संदाचार और जीवन की 
जड़े नष्ट करने में अपव्यय करता है | जबकि वह धन के अभाव में अपने 


प्रिय बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता और अपनी रोगी स्त्री, बच्चों की ' 


औषधि उपचार का प्रबन्ध न कर सकने से उन्हें असमय में ही काल का 
ग्रास बनने के लिए छोड़ देता है, कितनी अज्ञानता है? 
(३) बल-बुद्धि का सर्वनाश- 


धूम्रपान से बुद्धि का नाश होता है | यह महा भयंकर नशा है | बुद्धि 


लुम्पति यद्‌ द्रव्यम्‌ मदकारी तदुच्यते ।' धूम्रपान करने वाला आत्मघाती 
होता है। वह कभी ईश्वर-भकत व सदाचारी नहीं हो.सकता। 
(४) लोक-परलोक विनाशक- 
सबने भयंकर और पाप की बात तो यह है कि धूम्रपान करने वाला 
इस जहर के सेवन से अपने साथ तो घोर अन्याय करता ही है; पर सार्थ 
ही अपने पड़ोस में बैठे हुए न पीने वाले को भी महा कष्ट पहुँचाता है क 
महात्मा तुलसीदास जी ने सच ही कहा है, 'पर पीड़ा सम 


अधमाई । पीने वाला यदि इसके जहरीले धुयें को अपने पेट के अन्दर ही 


पचा ले तो कम से कम दूसरों को तो कष्ट न हो, यह क्यों नहीं समझ पापे 
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कि शुद्ध वायुमण्डल में तो सबका हिस्सा है, इसमें बीड़ी, सिगरेट की 
जहरीली, झूठी श्वास छोड़कर अपना लोक-परलोक दोनों की क्‍यों 
बिगाड़ता है? न 
(५) जीवन-रस का नाश-- 

वर्तमान में नये शौकीन जर्दा व छिपकली को मारकर उसका 
पाउडर मिला गुटका व पान या चूने के साथ दिन भर तम्बाकू, जर्दा खाते 
हुए सड़क में, घर में, मोरी में पिचकारियाँ चलाते रहते हैं। इससे सड़क 
आदि तो गन्दे होते ही हैं और वह मुँह से निकलने वाला जीवन रस को 
थूकते रहते हैं। भोजन के बाद शुद्ध पान, सुपारी, इलायची, लौंग आदि 
सेवन करने से हमारी जिह के नीचे भाग में एक प्रकार का अमृत रस की 
धारा फव्वारा निकलता है वह भोजन को पचाने वाला है। शक्तिदायक 
जीवन रस को पेट में पहुँचाने के बजाय हम धूम्रपान व्यसनों के कारण 
बाहर सड़क पर फेंक देते हैं | डॉक्टर, वैद्य लोगों ने हिसाब लगाकर बताया 
है कि धूम्रपान करने वाले, खाने वालों की आयु प्रति समय १० सेकण्ड कम 
होती रहती है। ः 

आज संसार में भयंकर रोग कैंसर आदि बीमारियाँ इसी धूम्रपान के 
प्रताप का परिणाम हैं और राष्ट्र का करोड़ों, अरबों रुपयों की सम्पत्ति का 
प्रतिदिन धुआँ उड़ाने में ही अपना मनुष्यपन मानते हैं। हर व्यसनों आदमी 
अपने दुर्गुण, दुर्व्यसनों को किसी न किसी देवता के नाम से भोग लगाकर 
उसका प्रसाद रूप में पान करते हैं। इस प्रकार ये धूर्त देवताओं के नाम 
को भी बदनाम करते हैं। वेद, सत्‌ शास्त्रों ने तो हर प्रकार के नशे का 
विरोध किया ही है, वरन्‌ पुराण रचयिता महापुरुषों ने भी इस धूम्रपान का 
कितना विरोध किया है, इस पर ध्यान लगाकर मनन करें| 

धूम्रपान करने वाले महात्मा शिवजी के नाम से भाँग, सुलफा, चरस 
पीते हैं, यह गलत है, शिवजी महाराज तो योगी थे। 
(६) पद्म पुराण का सत्य कथन है- 

धूम्रपान विप्रं, दानं कुर्वन्ति ये नराः। 
दातारो नरक यान्ति, ब्राह्मणो. ग्रामशूकरः | |. 

भावार्थ-धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण, साधु-संन्यासी को जो दाता 
दान देता है वह दाता घोर नरक अर्थात्‌ दुःख सागर को प्राप्त होता है और 
आगे पद्मपुराण क्या आदेश देते हैं-जो ब्राह्मण होकर धूम्रपान करता है वह 
ब्राह्मण अगले जन्म में गाँव का सुअर बनता है। इसी प्रकार सभी 
विचारशीलों ने इस धूम्रपान की घोर निन्दा की है। 
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इसलिये बन्धुओं, अपने स्वास्थ्य, धन, बुद्धि का नाश करने वाले औरं 
लोक-परलोक को बिगाड़ने वाले इस महापाप कम स स्वयं बच आर दूसरों 
. को बचावें। ब र 

दृढ़ निश्चय के साथ हृदय से यज्ञाग्नि के सामने प्रतिज्ञा करें अब 
हम तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना या अण्डे, मॉस खाना आदि किसी 
भी नशीली वस्तु को स्वयं न ही हाथ लगायेंगे और न ही किसी अन्य को 
अपने हाथ से देंगे बल्कि इसकी विशेष हानियाँ बताकर अन्य बन्धुओं से 
भी छुड़वायेंगे | 


(धूम्रपान हुक्का आरती 3 


विषमय विषमय गुड़-गुड़ प्यारा। 
हुक्का बजता रहे तुम्हारा | 
बूढ़ों को खें-खाँने वाला | 
क्षय रोगों को बढ़ाने वाला || 
आग सुधा बरसाने वाला। 
सदा रोग प्रिय नाकारा || विषमय.......... 
श्रद्धा भक्ति मिटाने वाला | 
सम्पत्ति में आग लगाने वाला || 
खें-खें खाँसी उठाने वाला | 
- रोग स्वर का इकतारा || विषमय.......... 
इसकी शान न जाने पावे | 
सीधा यमलोक ही जावे|] 
रोगी बनकर कष्ट उठावे | 
तब होवे प्रण पूर्ण तुम्हारा | | विषमय.......... 
आओ प्यारे भाइयो आओ | 
हुक्के बीड़ी को बिसराओ | | 
'केवल' ओ३म्‌ ही मिलकर गाओं। 
आर्य वीरों ने इसे बिसारा। विषमय........ 
इस हुक्के की सुन लो भाई | 
अरबों की सम्पत्ति जलाई || 
वार्षिक रिपोर्ट यह बतलाई | 
देखो पढ़कर ग्रन्थ हमारा || विषमय.......... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna कनल रत्नमणिपुष्प - 


“पंचम पुष्प” 


. “शिवलिंग है या 
ज्योतिलिंग” 


लेखक 


स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती 
गुरुकुल प्रभात आश्रम, मेरठ 


प्रकाशक . म 
ज्ञान सागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र “ 
स्वामी केवलानन्द सरस्वती 


| वैदिक मोहन आश्रम | 
पाखण्ड खण्डनी ओ३म्‌ पताका स्थल 


| 

| 

| 

| 

| साधक 
| 

| 

| भूपतवाला - हरिद्वार , 
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शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंग? | 
स्व. श्री पं० बुद्धदेव विद्यालंकार . 
(स्वामी समर्पणानन्द जी) 
मिस मेयो ने 'मदर इण्डिया' नाम की पुस्तक लिखी जिसमें हिन्दुओं 
की तथा भारत की यह कहकर खिल्ली उड़ाई है, “यह जाति तथा देश 
अपने आपको किस प्रकार सभ्य कहते हैं, जिसके नगर में शिवलिंग की 
अश्लील मूर्ति बनी हुई है।” इस अपमानजनक आक्षेप को शिव पुराण के 
दारूबन की कथा से पुष्टि भी मिलती है। 
किन्तु हमारा कथन है कि दारूबन की कथा पुराण में आये हुए 
ज्योतिलिंग शब्द से मेल नहीं खाती या तो ज्योतिलिंग शब्द ठीक नहीं 
अथवा दारूबन की कथा कपोल कल्पित है? अब देखना चाहिये कि इसमें 
से कौन असली है कौन सी प्रक्षिप्त है। हमारी सम्मति में दारूबन की 
अश्लील कथा कल्पित है| दारूबन कथा अत्यन्त भद्दी है। यदि उसको 
यहाँ दिये बिना काम न चलं सकता तो हम उसे विस्तारपूर्वक यहाँ देत 
परन्तु हम जो कुछ यहाँ दिखाना चाहते हैं उसके लिये इतन्ना कहना ही 
पर्याप्त है कि कथा के अनुसार शिवलिंग की मूर्ति में स्त्री तथा पुरुष के 
गुप्त अंगों का सम्मिश्रण है। | 
अब इसमें निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं। सबसे प्रथम तो यही 
देखना है कि क्या इन दोनों अंगों का सम्मिश्रण कभी इस प्रकार सम्भव 
है | यदि आप ध्यान से विचारें तो यह एक असम्भव बात है | इन दोनों अंगे 
के सम्मिश्रण में पुरुषांग का अग्र भाग ऊपर की ओर खड़ा हुआ दिखाना 
किसी कल्पना के क्षेत्र में भी सम्भव नहीं | 
हाँ दूसरी ओर यदि हम इसे दीपक मान लें तो यह चित्र बिल्कुत, 
ठीक समझ में आ जाता है| इसमें एक प्रश्‍न उठता है कि दीपक में तो 
ज्वाला किनारे की चोंच में होती है परन्तु यह गृहदीप की बात है। मि, 
में जो मंगल दीप जलाया जाता है उसकी ज्वाला किनारों पर न होंकी 
बिल्कुल बीच में होती है। यह बात गीता में कही भी गई है। | 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता | | 
योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।। । 
भावार्थ-योगी जब चित्त को समाधिस्थ करना चाहे तो अपने साम । 
दीपक की उपमा बनाकर रखें। उपमा है भी बड़ी सुन्दर दीपक के श | 
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में तेल अथवा घी भरा जाता है | दीपक की ज्वाला तेल को खींचकर ऊपर 
उठाती है | हमारे शरीर में वीर्य भरा है। शिव संकल्प की ज्वाला वीर्य को 
पलन से बचाकर ऊपर उठाती है | मनुष्य को ऊर्ध्वरेता बनाती है। मन में 
शिव संकल्प की ज्वाला काम, क्रोधादि की आँधी से बुझ जाती है। 
प्राणायाम से आन्तरिक ज्वाला स्थिर हो जाती है। इसलिये कहा स्थायु 
दीपक की ज्वाला चंचल है आँधी के वेग से बुझ जाती है। वायु के वेग से 
बचाने से ज्वाला सुरक्षित हो जाती है। इसलिये कहा : नेगते (न इंगते)। 
अब प्रश्‍न है कि आकृति (महाउद्देश्य) के लिये प्रबल वेग से प्रेरणा 
करने वाले शिव संकल्प. के लिये आहुति हो। . |, 
अब प्राचीन मर्यादा के अनुसार हर ब्रह्मचारी को ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वैश्य एक न एक कर्म का पालन का व्रत शिक्षारम्भ से लेना पड़ता 
था। वह तीनों में से एक को चुनता था | इसलिये यह उनका वर्ण कहलाता 
था और इसीलिये ब्रह्मचारी को वृति अथवा वर्णी कहते थे। वर्ण नाम वेद 
का भी है। वर्ण वेद का अध्ययन करने से ब्रह्मचारी को वर्णी कहते हैं। 
देखो-एवं बाज सेनयाना मागिरसानां वर्णानां सोअहं कोशिक पक्षः 
शिष्य: | यज्ञ परिशिष्ट ३/५५१ स इसी शिव संकल्प को शिवलिंग अथवा 
अग्नि ज्वाला अथवा ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 
इसका सबसे अधिक स्पष्ट प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार. 
आया है-अग्निर्वेश देवस्त स्तयेतानि नामानि सर्व इति यथा प्राच्या इव 
अवक्षेत्र, भव इति वाहीकाः पशु नाम्पति रूदीग्नि रिति तान्य शान्ता 
न्येवेतराणि नामानि अगिनत्यिव शान्ततमम ।। 
शतपथ-१, ७, ३, ८ 
यह अग्निदेव है, उसके ही ये नाम हैं। जैसे पूर्व लोग उसे शर्व 
कहते हैं| वाहिक देश (पंजाब) के लोग उसे भवः कहते हैं तथा अन्य लोग 
पशुनाम पति स्ट्र अग्नि आदि नामों से पुकारते हैं। इनमें से अग्नि यह नाम 
शान्तमय है, अन्य नाम अशान्त हें ® 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि मानव शरीर को दीपक मानकर 
उसमें जलने वाली शिव संकल्प की ज्वाला ही शिवर्लिंग अथवा ज्योतिर्लिंग 
है। इस शरीर में वीर्य ही शक्ति है। जिसमें हाथ, पैर, आँख, कान आदि 
सब देवों ने अपना अंशदान किया है और इसलिये उसके एक बिन्दु से 
सम्पूर्ण शरीर फिर तैयार हो जाता है। 
जब मनुष्य के शरीर में जो स्थान शिव संकल्प का है वही स्थान 
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सेना में सेनापति का है तथा मानव शरीर में जो स्थान वीर्य का है वही राष्ट्र 
में सेना का है। इसी सेनापति को वेद में रुद्र कहा गया है, यजुर्वेद % 
अध्याय १७वें मन्त्र में रुद्र के लिये 'सेनाये' विशेषण आया हे |. फिर २६वे 
मन्त्र में सेनानिम्यश्ववो नमः कहा है। इसी प्रकार ऋग्वेद में मरुतो 
अर्थात्‌ सैनिकों को रुदाः तथा रुद्रस्य मर्ययाः कहा है। 
अब यदि रुद्र सेनापति है तो सेना उसकी पत्नी है। अब इस 

अलङ्कार को समझकर रूद्र का पुराणों में वर्णन है। तब उसे ठीक समझ 
लीजिए। रुद्र सेनापति उसके माथे पर चन्द्रमा है। चन्द्रमा नाम वैदिक 
साहित्य में बालक का है। सो सेनापति जब शत्रु के देश में आक्रमण करता 
है तो बालकों को तथा तदुपलक्षित दुर्वलों को सिर पर धारण करता है। 
उन्हें कुछ नहीं कहता है | बालकों से अत्यन्त स्नेह करना यही वीर का 
स्वभाव है | सेनापति के मस्तक में शत्रु को परास्त करने का जो संकल्प 
है वही उसका तीसरा नेत्र है| किन्तु वह मुदित रहता है| जब वह खुलता 
है तो प्रलय आ जाती है। 

रुद्र के मस्तक पर पापनाशिनी गंगा है जो विष्णु के पैरों से 
निकलती है, विष्णु नाम राष्ट्र अथवा संगठन का है। राष्ट्र अपनी रक्षा के 
लिये जो आज्ञा देता है वही गंगा है यह राष्ट्र के चरणों से निकलती है 
किन्तु सेनापति उसे शिरोधार्य करता है | | 

यह राष्ट्र रक्षा की आज्ञा ही ऐसी गंगा है जिसके कारण युद्ध में होने 
वाले सहस्रों पाप नहीं रहते | इसीलिये इसे पापनाशिनी कहते हैं | संस्कृत 
में गुप्तचरों को अपसर्प कहते हैं | यह सर्प चारों ओर सर्पण करके समाचार 
लाते हैं, शत्रु के राज्य में विष फैलाते हैं किन्तु रुद्र को नहीं डसते उसके 
गले का हार हैं। जितने भयंकर शत्रुओं को सेनापति ने मारा उनकी मुण्डं. 
माला ही रुद्र का भूषण है। शमशान में उसका वास है क्योंकि वह जहाँ 
जाता है बड़े-बड़े नगर क्षण भर में शमशान बन जाते हैं और इसी पर 
हत्या के मैदान में बह ताण्डव नृत्य करला है। | 

रुद्र के कण्ठ से जब आज्ञा निकलती है, तब मारो-काटो इस प्रकार 
की पैनी आज्ञायें ही निकलती हैं इसलिये वह शिनिकण्ठ ही कहलाती है! 
इन कठोर आज्ञाओं का विष उसके कण्ठ तंक ही रहता है, हृदय तक नहीं. 
पहुँचता। हृदय तो उसका वात्सल्य तथा दीन बन्धुत्व की भावना से भरा, 
हुआ है इसलिये दुष्टों पर ही उसे क्रोध आता है | इसलिये यजुर्वेद के मर्जे 
१६ में सबसे प्रथम मृत्यु को नमस्कार किया ह| : 


| 
| 
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उसने जो वचन एक बार कह दिया वह पक्का है | हर एक मनुष्य 
उस वचन के भरोसे सुख की नींद सोता है और वह भी अपने वचन पर 
स्थिर रूप से शयन करता है। इसलिये उसे गिरीश कहते हैं । 

पार्वती उसकी पत्नी है। पर्वत नाम उस स्थान का है जहाँ सेनाये 
रहती हैं क्योंकि वह अंगुलियों के समान एक-सी आकृति वाले एक पंक्ति 
में होते हैं । इन पर्वतों की वह पुत्री है सेना भी अपनी वाणी की पक्की है 
इसलिये वह गिरिजा है। रुद्र की आज्ञा को पतिव्रता पत्नी की तरह मानती 
है उसे जीतना सुगम नहीं है इसलिये वह दुर्गा है, वीर इसके सिंह पर वह 
सवार हैं, इसलिये वह सिंहवाहिनी है। 

सब विभाग अपना-अपना अंश और सब देव अपना-अपना शस्त्र 
उसे देते हैं। इसलिये वह सब देवों के अंश के मेल से उत्पन्न है और 
सर्वाद्रधवर्ता है । 

उसके माथे पर जो तृतीय नेत्र में शिव संकल्प रूप अग्नि है वही 
शिवलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग है । इस प्रकार हमने देख लिया कि शिव क्या 
है और शिवलिंग क्या है। 

अब आप सोचिये कि और शिवलिंग क्या है? जब पाश्चात्य 
इतिहासकारों का मूलाधार ही नष्ट हो गया है तो फिर प्राचीन आर्यो को 
जंगली बताना तथा शिव को द्रविड़ों का देवता बताना आदि ऊटपटाँग 
प्रमल प्रलापों का क्या मूल्य हो सकता है। ऋग्वेद में वचन आता है- 

मा शिश्नदेवा अपिगुक्रूतं नंः र 

अर्थात्‌ हमारे यज्ञो में शिश्ददेव लोग कभी न आयें जो भोग विलास 
के उपासक हैं| इस शिश्नदेव शब्द का अर्थ सायणादि सब भाष्यकारों ने 
भोग विलास में लिप्त कामातुर मनुष्य किया है किन्तु इन पाश्चात्य 
विद्याशत्रुओं ने इस शिश्नदेव को शिवलिंग से मिलाकर जो अनर्थ किया है, 
उस पर क्या कहा जाये। जिस दिन से इस देश से विदेशी विचारों की 
दासता का बन्धन टूटेगा तो इन भ्रष्ट ग्रन्थों की सब मिलकर होली करेंगे । 
देखें यह शुभ दिन कब आता है| 

उपरोक्त दर्द भरे भाव दर्शाने वाले आर्य जगत के तेजस्वी मेधावी 
महान्‌ पुरुष पंडित बुद्धदेवजी विद्यालंकार (स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती) 
स्वर्गधाम सिधार गये और देश को स्वतन्त्र हुये पचास वर्ष हो गये लेकिन 
पौराणिक विचारधारा में बहे हिन्दू समाज ही क्या सरदार पटेल सरीखे 
राजनेता भी शिवलिंग के रूप में शिश्नदेव के शिव मन्दिर का जीर्णोद्धार 
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कर आये | आये दिन नये-नये शिवालयों की स्थापना कब रुकेगी। काश 
हमारे पौराणिक विद्वानों एवं स्वयं भू जगद्गुरु शंकराचार्य बने आचार्यो को 
भगवान सदुबुद्धि दे भारत के सम्पूर्ण शिव मन्दिरों में शिवलिंग प्रतिमा को 
हटाकर वास्तविक योगीराज महात्मा शिवजी की मूर्ति स्थापित कर दे तो 
महान्‌ कार्य होगा और शिव पुराण की दारूबन की अश्लील भद्दी कथा को 
भी प्रक्षिप्त जान हटा दे | जिसने महात्मा शिवजी को नग्न रूप में कामातुर 
बताकर ताण्डव नृत्य करते बताया गया है। यह अत्यन्त अशोभनीय चित्र 
है। अन्य श्रद्धालु भक्तों को प्रायः यह भी पता नहीं कि शिवलिंग-शिव 
भगवान का मुख है या अन्य भाग इसलिये अन्य मन्दिरों में महापुरुषों की 
प्रतिमा पहचानी जाती हैं कि यह श्रीराम है, कृष्ण है, हनुमान है इन 
महापुरुषों का भी चित्र हे और चरित्र भी, भक्तजनों को बताने का यत्न 
करना चाहिये | 

वेद ही ईश्वरीय ज्ञान का भण्डार है-वेद का पढ़ना-पढ़ाना मानव 
मात्र का परम धर्म है। 


शिवलिंग प्रतिमा का वैज्ञानिक स्वरूप 
संग्रहकर्त्ता स्वामी केवलानन्द सरस्वती 
शिवलिंग प्रतिमा पर जलधारा आदि क्यों ! 

वर्तमान में प्रचलित शिव मन्दिरों में बने शिवलिंग की प्रतिमा के 
रहस्य को प्रायः पौराणिक विचारधारा के साधक पूजक को यह भी ज्ञान 
नहीं कि यह शिवजी महाराज का कौन-सा अंग है? यह भी शिवपुराण में 
दारूबन की अश्लील कथा का ही वास्तविक अंग है | कथा में बताया गया 
है कि एक समय देवताओं की पत्नियाँ वनविहार करने किसी उद्यान में 
बसन्तोत्सव मना रही थीं, तब शंकर भगवान कामातुर होकर नग्न रूप में 
ताण्डव नृत्य करने लगे। सभी देवियाँ लज्जा से आतुर हो गईं और 
लक्ष्मीजी ने विष्णु भगवान को शंकर के ताण्डव नृत्य की शिकायत की तब 
विष्णु भगवान ने अपने सदुर्शन चक्र द्वारा शिवलिंग के ट॒कड़े-ट॒कडे कर 
दिये जहाँ-जहाँ लिंग के टुकड़े गिरे वहाँ-वहाँ ज्योतिर्लिंग मन्दिर बन 

गये। यह शिवपुराण कथा में दारूबन प्रकरण में बताया गया है | 
अब तो नगर-नगर ग्राम-ग्राम में शिवलिंग रूप में मन्दिर बने हुए 
हैं, बनते जा रहे हैं। उन पर श्रद्धालु भक्तजन जलधारा, बेलपत्र, चन्दन, 
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फल, गुड़, मिठाई भी चढते देखे जाते है | उन्हें यह भी ज्ञान नहीं रहता 
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कि पत्थर के बने शिवलिंग पर जलधारा या बेलपत्र कयां चढ़ाया जाता है। 
इस रहस्य को भी एक महात्मा ने हमें बताया कि यह एक प्रकार का 
कार्टून है, समझाने के लिये जैसे चित्र बनाते हैं उसी प्रकार यह दर्शाया 
गया कि शिवजी महाराज योग साधना में मग्न रहते थे और ब्रह्मचर्य पालन 
हेतु अपनी चेतन्य इन्द्रिय पर लघुशंका या दीर्घशंका के समय जलधारा 
द्वारा स्वच्छ रहते थे और बेलपत्र का सेवन करते थे परन्तु वर्तमान में 
अज्ञानतावश उस जड़ शिवलिंग पर जलधारा या बेलपत्र आदि चढ़ाने से 
क्या लाभ? यह तो बताया गया है कि अपनी चेतन्य इन्द्रिय पर जलधारा 
डालने से व बेलपत्र का सेवन करने से पुरुष का वीर्य विकार एवं स्त्रियों 
के यौन विकार दूर होते हैं, निरोग रहते हैं। यही वास्तविक शिक्षा समझनी 
चाहिये | अब भी इस शिवलिंग रूपी कार्टून के रहस्य को समझें और 
चेतन्य लिंग पर जलधारा व बेलपत्रों का सेवन करें और प्रत्येक बने शिव 
मन्दिरों में लिंग प्रतिमा को हटाकर योगीराज भगवान शिव जी की प्रतिमा 
की स्थापना कर दें तो महान्‌ कार्य होगा। 

अभी श्रावण मास में हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवड़ या भक्तों 
का दृश्य देखकर आश्चर्य होता है। हजारों के झुण्ड के झुण्ड शिव भक्त 
बाँस की बनी कलात्मक कांवड़, जिन्हें मुसलमान ताबूत बनाने वाले बनाते 
हैं। यह कम से कम २५ रुपये से ५०० रूपये मूल्य में बेचते हैं। यह हिन्दू 
समाज के अन्धविश्वास का फायदा मुसलमान कलाकार प्रति वर्ष लाखों 
रुपयों का लाभ उठाते हैं। यह अविद्या अन्धकार कैसे मिटेगा? 

मूर्खता की पराकाष्ठा यहां तक एक माता ने बतलाई कि जिन 
स्त्रयो के सन्तान नहीं होती वह गुप्त रूप से किसी शिवलिंग पर अपनी 
योनी का स्पर्श करती है, क्या पत्थर के बने लिंग से उसे गर्भधारण हो 
जायेगा? यही अज्ञानी मातायें पुत्र प्राप्ति के लिए मुसलमानों की कबरों पर 
फूलमाला, मिठाईयाँ एवं बहुमूल्यवान चादर चढ़ाती हैं। फकीरों से झाड़ा-फूकी, 
गण्डा--तावीज कराती हैं। यह करते उन्हें लज्जा नहीं आती हिन्दू समाज 
में ३३ करोड़ देवता को छोड़ मुर्दों की कबरों पर क्यों जाती है? 

बन्धुओं शिवलिंग पत्थर की प्रतिमा पर जलधारा न चढ़ाकर स्वयं की 
इन्द्रिय पर नियमित जलधारा द्वारा स्वच्छ. रखना। बेलपत्र बेल फल को 
सेवन करें तो पुरुषों का वीर्य विकार स्त्रियों का यौन विकार दूर होकर 
स्वास्थ्य लाभ उठायें | भविष्य में शिवलिंग की बनी प्रतिमा के स्थान पर 
भगवान शिवजी महाराज की ही प्रतिमा लगायें तो महान कार्य होगा। 
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) “पूजा किसकी? 
ईश्वर की या पत्थर की?” 


लेखक 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
पूर्व प्रधान आर्य सार्वदेशिक सभा दिल्ली 


प्रकाशक 


ज्ञान सागर वैदिक साहित्य प्रचार 4 
स्वामी केवलानन्द सरस्वती साधक 


साधक 


वैदिकं मोहन आश्रम 
पाखण्ड खण्डनी ओ३म्‌ पताका स्थल 


| 
| भूपतवाला - हरिद्वार 
| 
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७४४ ४कके ७७ ७ 
“क्‍या?” 0४े१२?श?ि? ततओ 


पूजा किसकी? 


स्व. स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
पूर्व प्रधान, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में परतन्त्र है, इस 
सर्वसम्मत सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर निश्‍चित रूप से उसी मार्ग 
का अवलम्बन करना उचित है जो आत्म कल्याण का साधक हो। मनुष्य 
जन्म अनेक ज्ञानपूर्वक शुभ कार्यों के करने से प्राप्त होता है अतः हमें 
जीवन पर्यन्त ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा बुझी हुई आत्म-ज्योति को 
प्रदीप्त ज्ञानाग्नि से प्रज्ज्वलित कर आत्म-कल्याण के पथ का पथिक 
बनना चाहिये | 
असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
मृत्योर्माऽमृतं गमयेति | 
हम असत्‌ का परित्याग कर सत्य को ग्रहण कर, अन्धकार से ' 
निकलकर प्रकाश का दर्शन करें| मृत्यु को लाँघकर अमृत अर्थात्‌ परमात्मा 
को प्राप्त करें। शास्त्रकारों ने धर्म का लक्षण किया है- 
यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स धर्मः। 
जिन कर्मो के करने से इस लोक और परलोक दोनों की सिद्धि हो 
वही धर्म है। अतः मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है कि धर्म के तत्वों को समझकर जो भी धर्म के नाम पर चलाये 
गये ढोंग हैं उन्हें तुरन्त छोड़ दिया जाये | किन्तु पूजा के नाम पर जितनी 
अन्ध--परम्परा आज हमारे देश में चल रही है उसके सम्बन्ध में क्या कहें! 
परमात्मा की वास्तविक पूजा का परित्याग करके कल्पित देवी-देवताओं 
की पूजा के साथ-साथ यह अन्ध परम्परा यहाँ तक बढ़ी कि मियाँ मसान 
और कबरों तक की पूजा बड़े वेग से जारी हो गयी। बाहर की बुराई 
इसलिये हमारे अन्दर प्रविष्ट हुई हमने मूर्ति जैसी भयानक बुराई को धर्म 
का अंग मान रखा. था| 
कितने शोक की बात है जिस जाति के बालकों का मस्तक कभी 
सच्चिदानन्द परमात्मा के अतिरिक्त किसी के सामने नहीं झुका वही जाति 
सर्वत्र जड़ पूजा में अपना समय तथा धन लगाकर आज तल्ल की 
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अवहेलना कर रही है। 
यजुर्वेद का आदेश है- 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यांरताः | | 
जो असम्भूति अर्थात्‌ कारण प्रकृति की ब्रह्मा के स्थान पर उपासना 
करते हैं वे अन्धकार में प्रवेश करते हैं और जो कार्य प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, 
वृक्ष, पाषाण आदि जड़ की उपासना ब्रह्मा के स्थान पर करते हैं वे उस 
अन्धकार से भी अधिक महान्‌ दुःख रूप अन्धकार में प्रवेश कर घोर नरक 
में गिर महा क्लेश भोगते हैं। अतः आत्म तत्व की उन्नति के लिये शुभ 
कर्मों सहित अभ्यास, वैराग्य द्वारा सदैव ज्ञानपूर्वक उपासना करने से ही 
पूर्ण सुख की प्राप्ति सम्भव है। 
गीता, उपनिषद्‌ और वेद में सर्वत्र 
परमात्मा के लक्षण किये हैं। 
परम पुरुष परमेश्‍वर सत्‌ चित्‌ आनन्द है, 
जीवात्मा सत्‌ चित्‌ है।। 
सच्चिदानन्द 
प्रकृति सत्‌ है यह विचारणीय प्रश्‍न है। आत्मा में दो गुण 
हैं-सत्‌-नामसहित और चित्त-ज्ञान सहित | प्रकृति में ज्ञान एवं चेतना का 
अभाव है अतः यदि जीवात्मा उन्नति करना चाहे तो आनन्द के महा भण्डार 
सच्चिदानन्द की उपासना से ही दुःखों से छूट, परम आनन्द की प्राप्ति 
जन्म को सफल कर सकता है | ज्ञान-रहित, चेतना रहित मूर्ति जिसका 
केवल जड़ गुण है उसकी उपासना से तो जीवात्मा उन्नति करने के स्थान 
पर अवनति करता हुआ जडत्व को ही प्राप्त होगा | 
` मूर्ति पूजा पर शंकराचार्य के विचार 
आचार्य शंकर अपनी प्रसिद्ध कृति परा पूजा में कहते हैं- 
पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम्‌ | 
स्वच्छस्य पाद्यमर्ध्य च शुद्धस्याचमनं कुतः || 
जो सर्वव्यापक है उसे घण्टा घड़ियाल बजाकर बुलाना कैसा, जो 
समस्त भूमण्डल का आधार है उसे आसन देना कैसा, जो स्वच्छ है उसे 
पाद्य और अर्घ्य देना कैसा, जो शुद्ध है उसे आचमन देकर पवित्र करना 
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कैसा | 

यह है मूर्ति पूजा की निःसारता जिसे वेदोद्धारक जगद्गुरु शंकराचार्य 
ने अनुभव किया था | किन्तु कितने शोक का विषय है, आज उसी आचार्य 
शंकर के शिष्य केवल जनता में पाखण्ड का प्रचार करके पैसे बटोरने के 
लिये स्थान-स्थान पर नवीन मूर्तियों की स्थापना कर वेद विरुद्ध आचरण 
कर रहे हैं। मैं बड़े बल से कहता हूँ कि शंकराचार्य जड़ बुद्धि को प्रेरित 
करने वाली अन्धकार की महान्‌ खाई इस मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे । 
किन्तु उन्हीं की गद्दियों पर बैठे हुए शिष्य वर्ग जिनका काम जनता को 
- धर्म का असली स्वरूप दिखाकर सन्मार्ग प्रदर्शन करना था उन्हीं के द्वारा 
केवल लोभवश जड़ता, आलस्य कर्महीनता की प्रेरक मूर्ति पूजा रूपी 
पाखण्ड का समर्थन देखकर मस्तक नीचा करना पड़ता है। 

श्री शंकराचार्य उसी परा पूजा में मूर्ति-पूजकों को उपालम्भ देकर 
प्रश्‍न करते हैं- [ 

पाषाणैरालयं बद्ध्वा देवाः पाषाण एव च। 
ब्रूहि पंडित देवस्तु कस्मिन्स्थानेस तिष्ठति ।। 

पत्थर का मन्दिर बनाया और पत्थर का ही उसमें देवता बैठाया, 
कहिये पण्डित देवता! दोनों ही पत्थर के बने हुए होने से तुम्हारा भगवान्‌ 
कौन है? 

मै मूर्ति पूजकों से निवेदन करता हूँ कि भगवान शंकर की इस युक्ति 
का उत्तर दें कि मन्दिर भी पत्थर का और उसमें रहने वाला देवता भी 
पत्थर का | मूर्ति पूजा करने वालों ने परमात्मा के साथ भी कैसी हँसी की 
है जो जगदीश्वर समस्त विश्व ब्रह्माण्ड का निम्प्रण करने वाले हैं उनकी 
बनाई गई एक चींटी की यदि टॉग टूट जाये तो संसार के समस्त वैज्ञानिक 
मिलकर भी उस चींटी की टाँग को नहीं बना सकते किन्तु हमारे भोले 
भाइयों ने जयपुर से केवल दो सौ रुपये खर्च करके पहाड़ के पत्थर से 
परमात्मा का निर्माण कर दिया। यह देवता नहीं, पत्थर ही है और इसमें 
सिवाय जड़ता एवं ज्ञान-शून्यता के और कोई गुण नहीं। . 

कुछ लोगों का विचार है कि मूर्ति पूजा ध्यान करने की प्रथम सीढ़ी 
है। महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि मूर्ति पूजा उपासना की 
सीढ़ी नहीं अपितु ऐसी खाई है जिसमें गिरकर जीवात्मा जन्म पर्यन्त ज्ञान, 
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कर्म और उपासना से वंचित हो जाता है | सांख्य दर्शन में ध्यान के सम्बन्ध 
में कहा गया है- 


ध्यानं निर्विषयं मनः। 

ध्यान उस अवस्था का नाम है जिसमें मन निर्विषय हो। विषय पाँच 
हैं-आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जिहा से चखना, त्वचा 
से छूना। सांख्य दर्शनकार ऋषि कहते हैं, इन पाँच अवस्थाओं से जब मन 
अलग हो उसी अवस्था का नाम ध्यान है। किन्तु मूर्ति को तो आँख से 

देखा जाता है इसलिये ध्यान नहीं | 
आत्मा ध्यानावस्थित उस स्थिति में होता है जब वह प्राकृतिक बाह्य 
जगत्‌ का देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना इन पाँच विषयों को 
छोड़कर केवल सच्चिदानन्द परिपूर्ण घट-घट वासी सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
के ध्यान में मग्न हो | परमात्मा आनन्द से परिपूर्ण है अत: सत्‌ चित्‌ जीव 
उन्हीं की उपासना से आनन्द (परम सुख) को प्राप्त कर सकता है। जड़ 
मूर्ति में तो केवल जड़ता है। यही कारण है कि समय-समय पर 
आक्रमणकारी मुसलमानों ने कभी सोमनाथ को तोड़ा, कभी औरंगजेब ने 
काशी के विश्वनाथ के मन्दिर को तोड़कर मस्जिद बनाई | यदि इन मूर्तियों 
में कुछ शक्ति होती तो विधर्मी इनकी यह गति न करते। विचार तो करो 
जो मूर्ति अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, जिस पर स्वयं पुजारी को भी 
विशवास नहीं कि रात को बिना ताला बन्द किये भगवान को छोड़ जाये | 
मेरा विश्‍वास है यदि पुजारी एक दिन भी अपने जड़ भगवान का विश्वास 
कर ले और बिना ताला लगाये मन्दिर को छोड़ दे तो प्रातःकाल होने तक 
चोर जी महाराज भगवान्‌ जी को वस्त्रहीन एवं अलंकारहीन कर देंगे या 

उन्हीं को चुराकर ले जायेंगे । 
मूर्ति पूजा कंहाँ से चली 
मूर्ति पूजा प्रधान रूप में जैन काल की कति है। जैनियों से 
वाममार्गियों ने सीखा, यही कारण है कि आज भी शिवजी के नाम पर 
शिवलिंग की पूजा होती है | शिवपुराण में दारूबन की कथा पढ़ जाइये, 
"शिवलिंग पूजा का रहस्य समझ में आ जायेगा | इसी प्रकार जब अन्ध 
परम्परा देश में बढ़ती है तो अनेक प्रकार के दुर्गुण देशवासियों में आ जाते 
हैं | 
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महात्मा गाँधी के जीवन में यदि कोई उनकी मूर्ति अथवा समाधि 
बनवाता तो महात्मा जी कभी सहन नहीं करते किन्तु उनकी मृत्यु के बाद 
उनकी मूर्तियाँ भी बनीं, समाधियाँ भी बनीं और उन पर फूल भी चढाये | 
उधर पाकिस्तान में जिन्ना साहब की कबर बनी ओर उस पर हमारे 
प्रधानमंत्री पंग जवाहरलाल जी ने फूलमाला चढ़ाई | हिन्दुओं में फैली हुई 
मूर्ति पूजा धार्मिक अन्ध-विश्वास का परिणाम थी तो नेताओं में आया हुआ 
पाखण्ड राजनैतिक अन्धविश्वास है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पण्डित 
नेहरु को श्री जिन्‍ना के प्रति, लियाकत अली को 
गाँधी जी के प्रति कुछ भी श्रद्धा थी। यदि नहीं तो यह समय नष्ट करने 
वाला नाटक क्यों किया जाता है। इसी प्रकार मूर्ति पूजा का आरम्भ हुआ | 

यस्यात्मबुद्धिः कुप्पे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यघीः। 

यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेतु कहिंचित्‌ जनेष्वभिन्ञेषु स एव गोखरः।। 

जो वात, पित्त, कफ इन तीन मलों से बने हुए शरीर में आत्म बुद्धि 
करता है, स्त्री आदि में स्वबुद्धि, पृथ्वी से बनी हुई मूर्तियों में जो पूज्य बुद्धि 
और जो जल में तीर्थ बुद्धि कभी भी करता है वह गोखर अर्थात्‌ गौओं का 
चारा ढोने वाला गधा है। यह श्रीमद्‌ भागवत का प्रमाण है इसलिये 
निश्चित रूप से मूर्ति पूजा आत्मा की उन्नति में अत्यन्त बाधक है। 

उपासना के मार्ग में पहली सीढ़ी मूर्ति पूजा नहीं, अपितु: पाँच यम 
और पाँच नियम हैं। 

अहिंसासत्य अस्तेय ब्रह्मचर्यं अपरिग्रहा यमाः। 

शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः।। 

' अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन, 
अपरिग्रह तथा शोच, सन्तोष आदि नियमों के पालन करने से ही आत्मा 
पवित्र होती है और शुम कम में रत पवित्र आत्मा में ही प्रभु के दर्शन होते 
हैं । जो लोग इन चर्म-चक्षुओं से परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं उनको 
समझना चाहिये कि हमारी आँखें प्राकृतिक हैं यह तो प्रकृति की बनी बाह्य 
दृश्यमान वस्तुओं को ही देख सकती हैं। परमात्मा प्रकृति से परे है अतः 
उनको मिलने के लिए प्राकृतिक जगत्‌ से अलग होकर एकान्त में 
यम-नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा 
निरन्तर अभ्यास करके आत्मदर्शन द्वारा निरन्तर ही परम पुरुष आनन्द घन 
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से मेल हो सकता है | श्रीमद्‌भागवत में फिर कहा है :- 
नाम्बुमयानि तीर्थानि न देवाः मुच्छिलामयाः। 
पानी वाले तीर्थ नहीं होते, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ देवता नहीं | 
होतीं | | | 
एक प्रश्‍न और उसका उत्तर | 
कुद दिन हुए दैनिक हिन्दुस्तान में एक लेख छपा था जिसमें | 
परमात्मा को सर्वव्यापक मानने वालों से कहा गया था कि सर्वव्यापक होने | 
से वह मूर्ति में भी है इसलिये मूर्ति पूजा होनी चाहिये | | 
उत्तर-मैं बड़ी नम्रता के साथ उन महानुभावों से निवेदन करूँगा कि | 
यदि सर्वव्यापक होने से परमात्मा समस्त विश्व के कण-कण में विद्यमान | 
आप मानते हैं तो उसके बनाये हुए पुष्प, वृक्ष, नदी, पहाड़, समुद्र आदि में | 
उसकी महिमा का अवलोकन कर पूज्य बुद्धि से उसकी महत्ता का अनुभव | 
कर आत्म-ज्योति द्वारा उसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रभु का अनुभव क्यों नहीं प्राप्त | 
करते? सर्वव्यापक मान लेने के अनन्तर तो मनुष्य मूर्ति निर्माण कर उसकी | 
` पूजा की आवश्यकता ही नहीं फिर मूर्ति द्वारा तो आपको वह मिल नहीं । 
सकता, क्योंकि आप तो मूर्ति में नहीं हैं। | 
प्यारे भाई! उसे वहाँ मिलो जहाँ वह भी है और तुम भी हो। यह 
स्थान केवल एक है | तुम्हारे हृदय में स्थित जीवात्मा और आत्मा में व्यापक 
परमात्मा | इसलिये आत्मा में ही परम पुरुष के दर्शन होते हैं अन्य कहीं | 
नहीं। जैसे पूर्णिमा की रात्रि में चन्द्रमा अपनी पूर्णकला से चमक रहा है | 
और उसकी चाँदनी पृथ्वी पर पूर्ण रूप से छिटक रही होती है किन्तु सब 
स्थानों पर भी समान रूप से चाँदनीं का प्रतिबिम्बब दिखाई नहीं देता। हाँ 
यदि चन्द्रमा को देखना चाहे तो किसी स्वच्छ जल के चश्मे में देख सकते । 
हैं। उसमें भी एक शर्त है उस पर जाला नहीं होना चाहिये और जल | 
हिलता भी न हो जल शुद्ध है, स्थिर है तो पूर्ण चन्द्रमा को ज॑ल में देख 
लो, पृथ्वी आदि में चन्द्रमा नहीं दीखता | 
इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक होने से केवल हृदय स्थित आत्मा 
में ही दर्शन देते हैं। उसमें भी शर्त है, जल पर आई हुई मैली काई जैसे 
चन्द्रमा को देखने में रुकावट है, इसी प्रकार आत्मा पर पापों का मैल न 
हो जल की तरह शुद्ध हो और संकल्प-विकल्पों से रहित हो | जैसे हिलते 
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हुए जल में चन्द्रमा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जिस मन में सर्वदा 
संकल्प-विकल्पों की आँधी उठती रहती है, डांवाडोल स्थिति में है वहाँ 
व्यापक होने से प्रभु दर्शन नहीं होते इसलिये सर्वव्यापक परब्रह्म भी शुद्ध 
आत्मा द्वारा ही अनुभव किये जा सकते हैं जड़ मूर्ति द्वारा नहीं। 
भावना 

कुछ भाई कहते हैं कि भावना में ही सब कुछ होता है। जड़मूरति में 
भावना करने से वैसा ही फल मिलता है। इस पर मेरा निवेदन है कि भावना 
भी अनुकूल की जाये वही फलीभूत होती है। मिट्टी में खॉड की भावना कर 
लेने से मिठास उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार लोहे में सोने की भावना 
करने से कीमत नहीं बढ़ जाती। अतः सत्य में श्रद्धा भावना करने से ही 
आत्मा पवित्र होती है। जैसे झूठ को सत्य की भावना करके बोलने से सत्य 
नहीं बन सकता, इसी प्रकार हर वस्तु में अनुकूल भावना करना ही 
श्रेयस्कर है। 

श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

सत में असत की और असत्‌ में सत्‌ की भावना मूर्खता है अतः जो 
वस्तु जहाँ नहीं है उसमें होने की भावना करना और जो जहाँ है उसको 
न होने का विचार करना दोनों ही भूल हैं। 

इसलिये भावना वाली बात भी जनता को धोखे में डालने वाली है। 
जीवात्मा सत-चित हे इसमें आनन्द का अभाव है | अतः केवल सच्चिदानन्द 
परिपूर्ण परमात्मा की ही अनन्य श्रद्धा एव शुभ कर्मो द्वारा पूजा करनी योग्य 
है। 
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“सप्तम पुष्प: 


राष्ट्र के महान पुरुषों की चेतावनी: 


संकलनकर्ता 


स्वामी केवलानन्द सरस्वती 


ज्ञान सागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र . 


साधक 


वैदिक मोहन आश्रम 
पाखण्ड खण्डनी ओ३म्‌ पताका स्थल 


भूपतवाला - हरिद्वार 
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“परिवार नियोजन राष्ट्रीय संकट" 
भूमिका 


स्वतन्त्र भारत के इन ५० वर्षों में अपनी इस लोकतान्त्रिक सरकार 
ने पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का अनुकरण कर उसको यहां चिरस्थायी 
रूप से जमाने तथा भारतीयता एवं हिन्दुत्व का नाश करने के उद्देश्य से 
जो साधन उपयोग में लिये हैं उनमें से “बर्थ कन्ट्रोल” या 'परिवार 
नियोजन' भी एक प्रमुख अस्तित्व लिये हुए है। जिसका भारत की भोली 
जनता और अधिकांशतः हिन्दू समाज शिकार बना हुआ हे | 

पाश्चात्य देशों के इशारों पर चलने वाली यह भेद नीति प्रधान 
सरकार अल्प संख्यकों के संरक्षण की आड़ लेकर स्पष्टतः देश में ईसाईयों 
और यवनों की दिनों दिन वृद्धि करने पर दृढ़ संकल्पित है जिसका फल 
आगामी कुछ ही वर्षो में दिखाई पड़ सकता है। 

प्रस्तुत संकलन में लेखक कश्यप मुनि ने जिस बिन्दु,की ओर संकेत 
किया है वह भारतीय राष्ट्रीयता एवं राजनैतिक अखंडता से कम महत्वपूर्ण 
नहीं है। पाठकगण स्वयं अपने विवेक एवं बुद्धि द्वारा कर्तव्याकर्तव्य का 
निर्णय लेकर भारत की राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने के साथ ही भारतीय 
संस्कृति, जो कि धीरे-धीरे पतनोन्मुख हो रही है, उसकी रक्षा करने का 
संकल्प करें ऐसी अपेक्षा है। 

गणतन्त्रात्मक जनतन्त्र में समूचे देश का पूर्ण विश्वास है। और इसी 
पद्धति पर आधारित सिद्धान्तं पर चलने का संकल्प देशवासियों ने लिया 
है| जनतन्त्रात्मक पद्धति की सफलता जनता के बहुमत में निहित हे | 
लेकिन खेद होता है यह जान कर कि दिन-प्रतिदिन भारत की जनता में 
भारतीय संस्कृति के अनुयायी हिन्दुओं की संख्या का प्रतिशत कम होता 
जा रहा है। यह परिवार नियोजन का ही दुष्परिणाम है | राजनैतिक 
अखाडेबाज अपनी स्वार्थ सिद्धि का लक्ष्य लेकर इस पर परिवार नियोजन 
प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए विदेशों से अरबों रुपयों का ऋण ले रहे 
हैं और भारतीय जनता को कर्जदार बना रहे हैं। इतनी बड़ी धनराशि का 
उपयोग भारतीय खून को नष्ट करने में किया जा रहा है। अगर यही फ्रम 
रहा तो आगामी कछ ही वर्षो में भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का बीज 
यत्र-तत्र ढंढने पर शायद ही मिले और ये विघटनकारी आराष्ट्रीय तत्व 
वर्तमान पीठी को न केवल भ्रष्टाचार अपितु व्यभिचार एवं विलासिता तथा 
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चरित्रहीनता के गर्त में ढकेल देने में सफल होकर समस्त राष्ट्र को ही डुबो 
न बैठें। 
अतः पाठक गण इस पुस्तिका में अभिव्यक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 
मनन कर इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि “परिवार नियोजन प्रणाली द्वारा 
हमारे अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है।” इससे बचने के लिए 
श्रीमदूजगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की सामयिक चेतावनी और 
आदेश को घर-घर पहुंचा कर प्रत्येक राष्ट्र भक्त हिन्दू नागरिक को 
सावधान करते हुए उसे परम्परागत संस्कृति के आधार पर जीवन यापन 
की प्रेरणा दें और प्रत्येक परिवार को इन भ्रष्ट एवं “लूप” “नसबन्दी” आदि 
अप्राकृतिक तथा भयंकर रोगोत्पादक साधनों का प्रयोग करने से रोके एवं 
अत्यावश्यक आपात्काल परिस्थिति में “सन्तति नियमन” हेतु विश्व चिकित्सा 
पद्धतियों के मूलस्त्रोत भारत के जीवन विज्ञान “आयुर्वेद” द्वारा सर्वजन 
सुखाय एवं सर्वजन हिताय प्रतिपादित प्रयोग और सदाचार पर 
आधारित “स्वस्थवृत” का पालन करते रहने की प्रेरणा दें। 
| स्व० वैद्य भागीरथ जोशी 
मोती चोहट्टा, उदयपुर 


| [श्रीः।। ¦ 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केन्द्र - नागपुर 
द्वितीय सरसंघचालक : मा. स. गोलवलकर गुरुजी 


कार्तिक वद्य ६, 
पत्र क्र. ७६ . दिनांक.१६-१०-६८ तिथि शकाब्द-१८६० 
मान्यवर श्री कश्यप मुनि जी 
सादर वन्दे | 


आपका पत्र दि.-२०६-६८ का पत्र दि. ६-१०-६८ को पहुंचा था। 
उसी दिन में उत्कल प्रान्त में प्रवास हेतु चला गया था। कल लौट आया। 
आपका दिनांक ११-१०-६८ का पत्र कल ही आया था। 

श्री मज्जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज, गोवर्धनपीठ जगन्नाथपुरी 
जैसे परमोच्च कोटि के महापुरुषों के विचार आपने प्रसिद्ध किये हैं| अब 
अन्य सामान्य लोगों से कुछ आपको पूछताछ करने की विशेष आवश्यकत 
नहीं है। - 

“परिवार नियोजन के नाम पर केवल अपने.समाज की हानि ही नहीं 
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अपने धर्म के श्रेष्ठ ग्रन्थों में वर्णित महापुरुषों तथा देवियों की प्रतिष्ठा भी 
नष्ट करने का प्रयत्न हो रहा है| परिवार नियोजन के-प्रचार हेतु भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्र, माता कुन्ती आदि के नामों का उपयोग करना इसका प्रमाण 
है। सम्पूर्ण समाज को इसके विरोध में सचेत करना आवश्यक ही है। : 
ऐसा अनुमान है किं विदेशियों की यह चाल है। विदेशी प्रभाव में 
सुख मानने वाले अपने लोग भी उन्हें सहायता दे रहे हैं। हेतु कि 
हिन्दुस्तान से हिन्दू नष्ट हों। हिन्दू नष्ट होने पर यहां की प्रमाणिक 
राष्ट्रशक्ति ही नष्ट होगी और विदेशियों को इस भूमि का स्वामित्व प्राप्त 
करना सुगम होगा यह दृष्टि उनकी हो सकती है। उनकी इन कुटिल 
नीतिपूर्ण चालों का शिकार बनना आत्मघात होगा | राष्ट्र ध्वस्त करना | 
होगा | घोर अपराध एवम्‌ पाप होगा। ऐसा अनुमान है | 
आप के प्रयास में सब सत्प्रवृत देशवासी सहायक हों। एतदर्थ श्री 
मद्भगवद्‌ चरण में प्रार्थना करता हूँ। 
||इति शम्‌।। 
भवदीय 
मा.स. गोलवलकर 
पूज्य स्वामी वीर राघवाचार्य जी महाराज रामानुजाचार्य पीठाधीष्वर, पुष्कर 
अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बकाचार्य 
पीठाधीष्वर (सलेमाबाद) श्री श्रीजी महाराज का 


शुभाशीर्वाद 


` धर्मो रक्षति रक्षितः का सिद्धान्त शाश्वत है| धर्म का आचरण ही 
धर्म की रक्षा है। यदि चरित्र और व्यवहार में धर्म की निहित सार्वभौम 
परम्पराएं प्रचलित न हों तो फिर वह धर्म पुस्तकालय में शोभा देने वाला 
धर्मशास्त्र बन कर रह जायेगा | 
हमारे तपः पूत मन्त्रद्रष्टा ऋषि महर्षियों ने दीर्घ काल की वेद, 
` उपनिषद्‌, रामायण, गीता, महाभारत, श्रीमद्वागवत्‌ आदि ज्ञान साधना द्वारा | 
समाज में आदर्श चरित्र की स्थापना की है। जिस देश में भगवान्‌ राम और 
कुष्ण के चरित्र अनुकरणीय एवं चिन्तनीय रहे हैं “का कभी सांस्कृतिक 
एवं चारित्रिक हास नहीं हो सकता। | 
यह हमारा परम सौभाग्य है कि पाश्चात्य एवं अन्य संसर्गो से 
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परिव्याप्त चारित्रिक प्रदूषणों को संस्कारित करने हेतु आधुनिक काल में 


स्वामी विवेकानन्द जी, स्वामी दयानन्द जी सरस्वती जेसे युगचिन्तक 
क्रान्तिकारी महापुरुष हुए हैं। वैदिक चरित्र रक्षा की दिशा में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती का सत्प्रयास अभिनन्दनीय है। ज्ञान सागर वैदिक 
साहित्य प्रचार केन्द्र अजमेर द्वारा सद्यः प्रकाशित “वैदिक सिद्धान्त रक्षक 
मणिपुष्प” का अवलोकन किया | इस के संग्रह कर्ता स्वामी श्री केवलानन्द 
जी सरस्वती का यह परिश्रम स्तुत्य है । 

इस ग्रन्थ में परिवार नियोजन राष्ट्रीय संकट, मद्यपान, धूम्रपान 
जैसी सार्वजनिक त्रासदियों पर युगसमीचीन चिन्तन प्रस्तुत किया है जो 
सर्वथा अनुकरणीय है | श्री सर्वेश्वर प्रभु से मडलकामना है कि यह ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा | 


आचार्य श्रीचरणों की आज्ञा से 
वासुदेवशरण उपाध्याय 
सचिव 

आचार्यपीठस्थ विद्वत्परिषद्‌ 
(सलेमाबाद) 


परिवार नियोजन राष्ट्रीय संकट है 


वर्तमान में हमारी सरकार देश में परिवार नियोजन आन्दोलन बड़ी 
ही तीव्रगति के साथ चला रही है, इस पर लाखों करोड़ों ही नहीं अरबों 
रुपया विदेशी कर्ज लेकर खर्च किया जा रहा है। परन्तु इस कार्य में जो 
सफलता मिलनी चाहिये थी, अभी पूर्ण नहीं हो पाई है | यद्यपि इस योजना 
को सफल बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं. और अनुचित 
प्रलोभन भी दिये जा रहे हैं, परन्तु हिन्दुओं के अतिरिक्त ईसाई, मुसलमान 
इस सरकारी योजना में बिलकुल रुचि नहीं ले रहे हैं। इसका परिणाम 
भविष्य में भारत के लिए अत्यन्त हानिकारक होगा | अभारतीय विधर्म प्रजा 
की वृद्धि होगी और वास्तविक भारतीयों की संख्या कम होगी | इस बार 
की जनगणना में हिन्दुओं की संख्या कम हो गयी है। डोर ईसाई, 
मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, यही बात नहीं वर्तमान में दो तीन हजार 
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ईसाई नित्यप्रति बनाये जा रहे हैं। हजार दो हजार यवन जबरदरती बनाय 
जाते हैं। यदि यही दशा रही तो इसका परिणाम आर्य जाति (हिन्दुओं) के 
लिए कितना भयंकर होगा यह विचारणीय है। 
हम भी भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम से अपरिचित 
नहीं हैं, परन्तु देखा जाता है कि देश में तन क्षीण मन मलीन और निस्तेज, 
बुद्धिहीन, कायर और कमजोर संताने आज प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं भिक्षा 
वृत्ति से जीवन यापन करने वाले साधु सन्यासियों के भेष में भिखारियों की 
संख्या लगभग ५० लाख बताई जाती है, उन्हीं रोगी महारोगी माताओं के 
साथ पाँच--पाँच, सात-सात बालक बालिकायें देखे जाते हैं, जो अपना ही 
भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, वे कैसे बालकों का पोषण कर पायेगें। इस 
ओर हमारी सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है। अतः सरकार को 
इस ओर ध्यान देना चाहिये | 
लेकिन जिन सद्गृहस्थियों के तीन संतानें हो गई उन्हे अनिवार्य 
बंध्या, (नसबंदी) बनाने का कानून हमारी सरकार बनाने जा रही है। अनेक 
भारतीय परिवारों में प्रायः देखा जाता है कि पाँचवी सन्तान से दसवीं 
सन्तान वाली सन्तति महान तेजस्वी गुणवान महापुरुष पैदा हुए हैं। तब 
आगे न मालूम किस परिवार में पुनः भगवान राम व कृष्ण, महाराणा प्रताप 
या छत्रपति शिवाजी अथवा महर्षि दयानंद, विवेकानंद या महात्मा गांधी, 
नेताजी सुभाष, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, वीर भगतसिंह, आजाद 
जैसे महान क्रान्तिकारी वीर सावरकर और संगठन सम्राट डाक्टर हेडगेवार 
व डा. श्यामप्रसाद मुखर्जी जैसी आत्मायें पैदा हो जायें। 
पूजनीय जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज द्वारा 
प्रश्नोत्तर में दी गई महत्वपूर्ण चेतावनी 
अभी कुछ दिन पूर्व ग्राम पिलखुवा में महान आचार्य पूज्यपाद 
श्रीमद्जगदगुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीशवर अनन्त श्री विभूषित श्री 
स्वामी निरंजनदेव तीर्थ जी महाराज कूपा कर पधारे थे | परिवार नियोजन 
के संबंध में जो उस समय आपसे प्रश्‍न किये गये, और श्री महाराज ने जो 
महत्वपूर्ण उत्तर दिये, वे यहाँ दिये जा रहें हैं। आशा है, पाठक उन्हें बड़े 
ही चाव से ध्यानपूर्वक पढ़ने की कृपा करेंगे और पूज्य श्री आचार्य चरण 
के चेतावनीमय सदुपदेशों पर ध्यान दे आर्य हिन्दूसमाज को जड़मूल से ही . 
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समाप्त करने वाले इस परिवार नियोजन के चक्कर से हिन्दू जाति को 
बचाने का महान पुण्य कार्य कर धर्म प्रेम व्यक्त करेंगे ऐसी पूर्ण आशा है। 
श्रद्धालु भक्तों द्वारा महाराज से प्रश्‍न? 
पूज्य महाराज श्री, आजकल दिनरात अहिंसा की दुहाई देने वाली 
यह वर्तमान अयोग्य सरकार परिवार नियोजन पर बड़े जोर शोर से खुल 
करके प्रचार कर रही है और करोड़ों रुपया इसमें खर्च कर रही है अर्थात्‌ 
फूंक रही है। और लाखों हिन्दू अपनी नसबन्दी (बधिया) बनाये जा रहे हैं, 
इधर स्त्रियों के भी लूप नामक उपकरण लगाने का खूब प्रचार किया जा 
रहा है जिससे सन्तान पैदा न हो। गर्भपात कराने की खुली छूट दी जाती 
है। और भ्रूणहत्या को भी खूब प्रोत्साहन और रिश्वत देकर एजेन्टों द्वारा 
धन लुटाकर अनजान भारतीयों को ग्रह महापाप करने को बरगलाया जा 
रहा है। आप श्रीमान्‌ इस कृत्य को कैसा समझते हैं? 
श्री महाराज का उत्तर 
यह परिवार नियोजन हिन्दू जाति और भारतवर्ष के सर्वनाश का 
लक्षण है और यह इस महान हिन्दू जाति को जड़मूल से मिटाने के लिए 
योजना बद्ध किया जा रहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में गर्भपात कराना और 
भ्रूणहत्या बड़ा ही घोर पाप माना गया है | पर दिन रात अहिंसा की दुहाई 
देने वाली यह काँग्रेस सरकार आज उसी महान घोर पाप को खुल करके 
कर रही है कया कहा जाय काँग्रेस सरकार की इस युक्ति को? एक ओर 
अण्डे, मुर्गे और मांस, मछलियाँ आदि जैसी घोर तामसिक अभक्ष चीजें 
खाने का प्रचार करना और सब को अंग्रेजी जैसी म्लेच्छ भाषा अनिवार्य 
पढ़ना, सूर्य उदय होने के पूर्व तीस. हजार गौ माता के कण्ठ पर छुरी 
चलाना और देश में सिनेमा की भरमार करना और कामोत्तेजक पदार्थ 
खिलाकर खिलाकर बुद्धि भ्रष्ट करना और रेडियों व टी.वी. के द्वारा 
गली-गली में गन्दे-गन्दे गानों को प्रचार करना और इस शकार सबको 
व्यभिचारी बनाने की भट्टी में झोंक करके सबको दुराचार व व्यभिचार करने 
की खुली छूट सह शिक्षा द्वारा जवान-जवान लड़के लड़कियों 
on तल और र pe Es 
र र मी कीड़े बनाना और दूसरी तरफ परिवार 
जन के द्वारा बच्चों को न होने देना और अन्दर ही अन्दर इंजेक्शनों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Cena देहिकं पस्लडाएकमौरत्न्‌ मणिपुष्प 


+ 
व पा 4 4 अ ह द 2 8 ह ह ह ह ह ह म कै कह औ है औ है है # है है हे डे शिओे किक दे डे औ और ओह 


द्वारा मार डालना यह इनका (सरकार का) राक्षसीय कृत्य नहीं तो क्या है? 
पहले हमारे देश में वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता था 

जिस मनुष्य का बड़ा परिवार होता था और जिस मनुष्य के खूब वीरै 
बलवान सन्तानें होती थीं पर अब कहा जाता है कि सन्तानें कम पैदा करो) 
यह सरकार की बुद्धि भ्रष्ट होना नहीं तो क्या हैं? ये मुसलमान तो परिवार! 
नियोजन की योजना को मानने को तैयार नहीं और वो करेगें भी नहीं, वे| 
तो अपने मुसलमानी धर्म के खिलाफ कोई भी कार्य करना नहीं चाहते और 
गुनाह समझते हैं। अब रहे बिचारे हिन्दू, सो वे इन काँग्रेसी नेताओं के 
चक्कर में दवाब में फंसकर नसबंदी कराकर कम सन्तान पैदा करेंगे 
जिसका आगे जाकर महान घोर भयंकर दुष्परिणाम यह होगा कि. 
मुसलमान तो देश में बहुत बढ़ जायेंगे और हिन्दू बहुत कम रह जायेंगे 
और फिर ये मुसलमान एक और पाकिस्तान की मांग करेंगे और हिन्दू ६ 
॥रे-धीरे समाप्त हो जायेंगे। हिन्दुओं को चाहिए वह सन्तानोत्पत्ति में इन 
मुसलमानों से कड़ी प्रतियोगिता करें ताकि इस देश में जन्म दर में अनुपात 
बना रहे। कुरान के अनुसार मुसलमान चार-चार वैध पत्नियाँ रख सकता 
है। यदि प्रत्येक पत्नि के एक संतान भी हो तो हर मुसलमान के औसत 
में चार संतानें होगी । इस प्रकार अगले १०, १५ सालों में यह पाकिस्तान 
सारे भारत पर ही अपना दावा करने लगेगा तो आश्चर्य न होगा। दूसरी 
ओर हिन्दू कोड बिल के दवाब में हिन्दू कानूनी रूप से एक ही पत्नी रख . 
सकेगा और इस परिवार नियोजन के चक्कर में फंसने के कारण और पुरुष 
नसबन्दी (बधिया) के कारण हिन्दुओं की औसत जन्म दर गति धीमी रहेगी 
जिसका आगे जाकर परिणाम यह होगा कि यह हिन्दू समाज रूपी वृक्ष 
समाप्त हो ज़ायेगा। इस काँग्रेसी सरकार का बस एक उद्देश्य हिन्दू कोड 
बिल और तलाक बिल के द्वारा अब इस परिवार नियोजन के माध्यम से 
अथवा किसी प्रकार से इस हिन्दू जाति का, हिन्दू समाज का, हिन्दू धर्म, 
सभ्यता और हिन्दू संस्कृति का सर्वनाश करके छोड़ना है। अन्य अनेकों 
उपायों के साथ-साथ परिवार नियोजन भी हिन्दुओं के सर्वनाश करने का 
ही साधन है | हिन्दुओं को चाहिये वह भूल कर भी इस परिवार नियोजन, 
गर्भपात, और भ्रूण हत्या जैसे महापाप कर्म के चक्कर में न फंसे और 
इसका डटकर घोर विरोध करें, सबकों सावधान करें और इस शुभ कार्य 
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में तन मन धन द्वारा सहयोग देकर पुण्य के भागी बनें, यही मेरी हिन्दू 
समाज को सामायिक चेतावनी व आदेश है | र 
उपरोक्त विचार पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज के 
आदेशानुसार प्रत्येक हिन्दू परिवार को सावधान करने का परम कर्त्तव्य है 
जो प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी को करना है | 
(परिवार नियोजन व गॉधीजी 
सन्तांनवृद्धि रोकने के विषय में महात्मा गांधी ने भी अनेक बार 
लिखा और अपने उपदेशों में कहा भी परन्तु वर्तमान में जिन कृत्रिम 
साधनों से यह कार्य किया जाता है, उनको पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिकों 
ने संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए प्रचलित किया परन्तु 
इन कृत्रिम उपायों व साधनों से विलासिता की मात्रा बढ़ेती ओर इसका 
परिणाम होगा व्यभिचार का अधिक बढ़ना, जो भावी शासक और प्रजा के 
लिए नितांत अनिष्टकारी और घातक होगा, यह विचारणीय बात हे | 
परिवार नियोजन पर सर्वोदयी नेता 
संत विनोबा भावे के विचार 
यहाँ मुझे पूछा गया कि परिवार नियोजन का सरकार इतना आग्रह 
कर रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वास्तव में मुझे कबूल करना 
चाहिए | में समझ नहीं पाता कि क्या तमाशा हो रहा है? हिन्दुस्तान में हर 
वर्गमील के लिये ३०० जनसंख्या है तो जापान में एक हजार । फिर 
हिन्दुस्तान में अधिक जनसंख्या है ऐसा क्यों माना जाता है क्या यह 
पुरुषार्थ का विषय है? आज हिन्दुस्तान में ज्यादा लोग हैं ओर उनके पोषण 
का कोई इन्तजाम नहीं हो पाता, यही तो सवाल है। आखिर वह 
सामाजिक और आध्यत्मिक विषय है। किन्तु इन दिनों यही चलन है कि 
कृत्रिम रीति से परिवार नियोजन किया जाय और विषय वासना बढ़ने पर 
कोई पाबन्दी न रखी जाय | 
तालीम और नैतिकता बढ़ायें 
आज यह सारा भूत दया के नाम पर चल रहा है और बड़े-बड़े 
परोपकारी भी इसके अनुकूल हैं | वे' साचते हैं कि जब तक ऐसी युक्ति न 
'की जायेगी, बहिनों को भाइयों के हाथ से मुक्ति न मिलेगी | किन्तु हम 
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मानते हैं कि बहिनों में ही इतनी योग्यता क्यों न हो कि नाहक आक्रमणं _ 
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ना होने दें । यह जो ख्याल रुढ़ हो गया है कि पत्नी को हमेशा पति के 
वश में रहना चाहिये, बहनों को इस बारे में अच्छी तालीम मिलनी चाहिये 
और उनकी नैतिकता बढ़नी चाहिये। खेती में एक सामान्य बीज बोया 
जाता है, तो किसान उसकी कितनी चिन्ता करता है। मान लीजिये कि 
कोई किसान मृग नक्षत्र में बीज बोने के बदले मई में बोये, जबकि जमीन 
जल रही हो, तो उसे क्या कहा जायेगा? अगर वह कहे कि मेरा प्लानिंग 
चल रहा है और मैं चाहता हूं कि बीज न उगे तो आप उसे 'नेशनल 
वेस्टेज', (राष्ट्रीय अपव्यय) समझेंगे। इसी प्रकार मनुष्य के बीज का 
इस्तेमाल हो और उससे कोई फल का निर्माण न हो, इसके कोई मानी नहीं 
है। कोई भी वैज्ञानिक कहेगा कि निष्फल क्रिया न होनी चाहिये। लेकिन 
आज के वैज्ञानिक इतने दीन हो गये हैं कि वे सोचते ही नहीं। जब मनुष्य 
के जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि आयेगी तो वह कहेगा कि कोई भी क्रिया 
निष्फल न होनी चाहिये। तब वह जिस क्रिया में पौरुष का बंध आता है 
उसे तो बिलकुल निष्फल नहीं होने देगा। इसलिये यह सारा विषय हमारी 
समझ शक्ति के बाहर चला गया है। 
पुरुषार्थ और संयम-वृद्धि ही उपाय 

खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान की जनता में परिवार नियोजन का 
यह विचार फैल न पायेगा। जिस तरह यह विचार करते हैं, उस तरह से 
उन्हें बचाने के लिए और बात करनी होगी | दुनियाँ का अनुभव है कि जब 
जीवन में पुरुषार्थ करने का मौका मिलेगा | तो स्वभावत: विषय वासना पर 
नियंत्रण हो जायेगा | साथ ही हिन्दुस्तान का पुरुषार्थ जितना बढ़ेगा उतना 
ही पोषण का इन्तजाम भी बढ़ेगा जहाँ पोषण अच्छी तरह नहीं मिलता वहाँ 
भोग वासना बढ़ती है। जानवरों में भी यह देखा गया है । मजबूत जानवरों 
में विषय वासना कम होती है। और कमजोर जानवरों में ज्यादा, फिर 
कमजोरों की जो सन्तान पैदा होती है, वह भी निर्जीव या निकम्मी होती 
है इसलिये कहता हूं कि यह विषय सामाजिक और आध्यात्मिक है उससे 
खिलवाड़ न किया जाय, ऐसा वातावरण निर्माण किया जाय, जो संयम के 
अनुकूल हो। समाज में पुरुषार्थ बढ़ायें साहित्य सुधारे और गंदा साहित्य 
गन्दे सिनेमा पर अविलम्ब रोक लगा दें। 

(विनोबा भावे) 
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हमारे हिन्दू समाज में आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रारंभ से ही 
ब्रह्मचर्य व्रत में सन्तान उत्पत्ति करना वर्जित है। हमारी सामाजिक व्यवस्था 
में प्रथम बालकों को न्यून से नयून २५ पच्चीस वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम द्वारा 
सिर्फ विद्याग्रहण करने हेतु अविवाहित रहने का धार्मिक नियम है दूसरा 
गृहस्थाश्रम में ही उत्तम सन्तान उत्पत्ति करते अपने आयु के पचास वर्ष 
बाद तीसरा वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेना अपना पुण्य कर्म समझते हैं। 
तदन्तर मन तथा आत्मा में पूर्ण वैराग्य का अभ्यास होने पर सन्यासाश्रम 
की दीक्षा लेते पूर्ण परिव्राजिक जीवन बिताने की हमारी भारतीय संस्कृति 
की परिपाटी है। | 
गृहस्थ आरम्म में भी संयम और सदाचार के नियमों को ध्यान 
रखते सन्तानोत्पत्ति करने कां आदर्श अपने स्वयं के जीवन में देने के अनेक 
उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। उदाहरणार्थ योगीराज भगवान 
कृष्ण चन्द्र आनन्दकन्द को बहुपत्नियों का आक्षेप पौराणिक ग्रन्थों में मिलते 
हैं परन्तु महाभारत सौतिक पर्व अ. १२-३० में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का 
अपने आपको पत्नी व्रती और वह भी केवल रुक्मिणी को अपनी भार्या 
धर्मपत्नी घोषित करने का प्रमाण इस निम्न श्लोक में मिलता है :- 
“योगिराज श्री कृष्ण की अपने चरित्र संबंधी घोषणा :- 
ब्रह्मचर्य महद्‌ घोरम्‌, तीर्त्वा द्वादश वार्षिकम्‌। 
हिमवत्पार्श्वमास्थाय, यो मया तपसार्जितः।। . 
समान व्रत चारिण्याम्‌, रुक्मिण्या योन्यजायत्‌ । 
सनतकुमारः तेजस्वी, प्रद्युम्नो नाम मे सुत: |!” 
भावार्थ- श्री कृष्ण जी की रुक्मिणी ही विवाहिता धर्म पत्नी थी 
उनसे ही प्रद्युम्न जैसा वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सौन्दर्यशील और गुणों में 
_ अपने पिता का ही प्रतिरूप था ऐसी उत्तम सन्तान प्राप्त करने के लिए श्री 
कृष्ण महाराज जी ने १२ वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और हिमालय 
पर्वत पर रहकर घोर तपस्या की शी | श्री कृष्ण जैसे संयमी और तपस्वी 
का उदाहरण संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलेगा | 


यह हमारे सामाजिक संयम और सदाचार व चरित्रवान के जागते 
चित्र है लेकिन आज पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में युवक युवतियों के 
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ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट किया जा रहा है परन्तु आधुनिक सन्तति निरोध के 
कृत्रिम उपकरणों का उपयोग उन गृहस्थियों के लिए उचित है, जिनके 
बहुत सन्तानें हो रही हैं यथा गैर हिन्दू नहीं हो पा रहा है। 
` लेकिन प्रायः अधिकांश उन उपकरणों का उपयोग आज कॉलेज के 

विद्यार्थी अथवा विद्यार्थिनी वर्ग ही. भारी मात्रा में करके अपने भावी जीवन 
को प्रायः सर्वनाश कर रहे हैं या ब्रह्मचर्य रूपी अमृत को विषय वासना की 
भट्टी में यों ही स्वाहा कर रहे हैं। इसका वास्तविक रहस्य समझाया जावे 
तो वे अनुभव करेंगे कि इस शरीर के सत्व को वे अपनी मूर्खतावश बरबाद 
कर रहे हैं। जैसे गन्ने का रस कोल्हू से निकल कर खाली थूथड़ा रह 
जाता है वैसे ही आज पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित विद्यार्थी वर्ग का हाल है। 

हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आदर्श गुरुकुल पद्धति का शिक्षण 
बालक बालिकाओं के लिए अति श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने वाला है। इस 
शिक्षण पद्धति की ओर हमारी राष्ट्रीय सरकार का ध्यान तक नहीं गया। 

४ (सम्पादक) 
परिवार नियोजन का कार्य जिस प्रकार चलाया जा रहा है, 
वह हिन्दू राष्ट्र को नष्ट करने का कुचक्र है। 

अंग्रेज भारत से गये, परन्तु ईसाई जाल की गिद्ध दृष्टि इस पर लगी 
हुई है। वे नहीं चाहते कि भारतीय राष्ट्र बलवान और शक्तिशाली होकर 
संसार की बड़ी शक्तियों की पंक्ति में आ जाय। 

इसके लिये कई कुचक्र चला रखे हैं। एक ओर ईसाई मिशिनरी रात 
दिन इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि जैसे भी ही हिन्दुओं को ईसाई बनाया 
जाय, दूसरी ओर गोवंश का हास कराने के लिये भांति भांति के उपाय कर 
रहे हैं। जिससे दूध दही आदि स्वास्थ वर्द्धक पदार्थ न मिलें और अंडा 
मछली का प्रचार हो जिससे सात्विक बुद्धि नष्ट हो जाय, वैदिक सभ्यता 
संस्कृति के प्रति स्वभावतः दुर्भावना उत्पन्न हो जाय। इसी क्रम में परिवार 
नियोजन का कुचक्र चलाया है। जिससे हिन्दुओं की संख्या घटती ही 
जाय। विदित रहे परिवार नियोजन में न तो ईसाई भाग ले रहे है न ही 
मुसलमान यह चक्र केवल हिन्दुओं पर ही चल. रहा है व मुसलमानों की 
जनसंख्या बढ़ रही है। यही यदि यही क्रम चलता रहा तो इसका परिणाम 
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क्या होगा, प्रत्येक विचारशील अनुमान कर सकता है। दुख की बात तो 
यह है कि हमारी अपनी कही जाने वाली सरकार लोगों को रिश्वत देकर, 
प्रलोभन देकर नसबन्दी करवाने एवं लूप लगवाने की ओर आकर्षित कर | 
रही है। | 
हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा बताई है | इसका प्रचार | 
कराया जाय तो परिवार स्वयं नियोजित हो जावे, परन्तु इस ओर तो ६ | 
यान ही नहीं उलटे ऐसे साधन उपलब्ध किये जाते हैं जिससे नवयुवकों 
और नवयुवतियों के मस्तिष्क दूषित होते हैं। फिर लूप लगवाने एवं 
नसबन्दी करवाने का प्रचार किया जाता है | इस कुचक्र से भगवान हिन्दू 
जाति की रक्षा करे | 
-स्व० पं० भगवानस्वरूप न्यायभूषण 
| प्रबन्धक वैदिक मंत्रालय, अजमेर 
“नसबन्दी व लूप लगवाओ जीवन सुखी बनाओ” 
सरकार द्वारा परिवार नियोजन प्रदर्शनियों में उपरोक्त शीर्षक के 
बोर्ड तथा लाउडस्पीकर पर भांति-भांति की घोषणा प्रसारित की जाती है 
उसका अबोध बालक बालिकाओं पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसका 
एक रोचक (?) उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। 
एक परिवार नियोजन प्रदर्शनी एक दम्पत्ति, आयु चालीस पैंतालीस 
वर्ष लगभग, देखने जाते हैं | साथ में एक बारह वर्षीय कन्या तथा दस 
वर्षीय बालक भी जाता है | प्रदर्शनी में सर्व आकर्षण कक्ष देखते हुए जब 
उपरोक्त सूचना पट्ट “नसबन्दी व लूप लगवाओ अपना जीवन सुखी 
बनाओ" पढ़ते हैं तो अविवाहित अबोध बालक पिता से कहता है कि मैं भी 
नसबन्दी कराऊंगा, बालिका भी माता से बड़े उत्साह से कहती है 
माताजी-माताजी में भी लूप लगवाउंगी। यह प्रकरण मनोरंजक अवश्य 
है| क्योंकि इस संवाद को सैंकड़ों दर्शकों ने देखा. सुना। लेकिन अबोध 
बालक बालिका को क्या पता यह नसबन्दी व लूप क्या बला है? 
उपरोक्त प्रदर्शनी का यह व्यंग सत्य है। बालविवाह में भी उन 
ह जम पा कट मय 
| विवाह होते देखे जाते हैं जो विवाह 
संस्कार अर्ध रात्रि तक चलते रहते हैं जब यज्ञवेदी की प्रदिक्षणा (फेरा) लेने 
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का समय होता है तब उन बच्चों को निद्रा से जगाया जाता है कि उठो 
उठो फेरा खालो तब बालक निद्रा में ही बोलते हैं अभी नींद आ रही है पैडा 
` सुबह ही खा लूंगा। अभी पैडे आप ही (याने मां बाप) खा लो। उन बच्चों 
का भी क्या दोष जो अज्ञानतावश अपने मां बाप से परिवार नियोजन 
प्रदर्शनी में निःसंकोच सैकड़ों दर्शकों के सामने ही हठ करते हैं कि हम भी 
नसबंदी और लूप लगवायेंगे इत्यादि | र 

(परिवार नियोजन संग्राम ) 

(संसार की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है यदि इसे रोकने का 
उपाय नहीं किया गया तो भविष्य में बड़े भारी संकट का सामना करना 
पडेगा। यह आवाज हमारे भाग्यविधाताओं ने बड़े जोर से उठा रखी है, 
और इसके लिये संसार में और कहीं नहीं परन्तु भारत में पुरुषों के 
नपुंसकीकरण तथा महिलाओं के बन्ध्याकरण का अभियान तेजी से चला 
रखा है | इस पर लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपये हमारी सरकार व्यय कर 
रही है। आयुर्वेद शिरोमणि श्री पं० ब्रह्मानन्द जी त्रिपाठी के संपादकत्व में 
प्रकाशित हुआ है। जिसमें विद्वान लेखक ने पूर्ण योग्यतापूर्वक इस परिवार 
नियोजन की समालोचना की है। यही लेख परोपकारी पत्र के सन्‌ १६६७ 
के जुलाई अंक में भी प्रकाशित हुआ है। हम वहीं से इस लेख का 
महत्वपूर्ण भाग उद्धृत कर रहे हैं|) 

| संग्रहकर्ता-कश्यप 
कई वर्षो से भारत के पत्रों में परिवार नियोजन की चर्चा एक 
आवश्यक और अनिवार्य विषय बन गई है। इसके विषय में किसी न किसी 
विशेषज्ञ का स्तंभित कर देने वाला वक्तव्य प्रायः प्रतिदिन ही प्रकाशित 
होता रहता है, जिसमें कि कुछ वर्षो में भारत और संसार की जनसंख्या 
की वृद्धि के सम्बन्ध में रोचक और साथ ही आतंक फैलाने वाले आंकड़े 
और कल्पनाएं बड़े सुन्दर ढंग से दी जाती हैं। साथ ही जनसंख्या वृद्धि 
के इस भावी महा विस्फोट से होने वाले महान्‌ आर्तक से बचने के लिए 
त्रस्त मानव को परिवार नियोजन की शरण में आने की सलाह दी जाती 
है । 

अभी तक भारत में परिवार नियोजन को एक अभियान का रूप ही 

दिया जा रहा था परन्तु गत देश व्यापी निर्वाचन के बाद श्री डा. एस. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 


च २२ Dg 


> 
> 20, अदा अ मा on 


(हे हू सिद्धान्त रौरत्नमणिएण 


AON ८६० 2 (20380 Arya Samaj Foundation Chennai ०7५ 56 डात क 
on 


दि RITRRARKRK जैक है हि. है हे के हे है है है है है है है है है है है 


ला 9 ॥8॥ ५॥ Gi 


केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के मन्त्री पद 


५ हः; स न्क अनन्तर इस कार्य को और भी अधिक तीव्रता से बढ़ाने का 


नवीन प्रयास प्रारम्भ हुआ है जिसको देखते हुए यही कहना उचित होगा | 
कि इस अभियान ने अब सर्व सम्पूर्ण लक्षण' संग्राम का रूप ले लिया है। 

अभी हाल में ही- जून के तृतीय सप्ताह में दिल्ली के एक प्रसिद्ध 
दैनिक के प्रतिनिधि से हुई भेंट में डा. चन्द्रशेखर ने बताया है कि 
“जनसंख्या की समस्या एक अत्यधिक कठिन समस्या है। अभी तक 
सम्पूर्ण हृदय से हमने समाधान के लिए अपने आपको समर्पित नहीं किया 
था | परन्तु अब इसके समाधान के लिए अनेक दिशाओं से आक्रमण प्रारम्भ 
कर दिया गया है जैसा कि सुविदित है सरकार जन्म संख्या को ४० प्रति 
वर्ष सहस्त्र से घटाकर, यदि २० प्रति सहस्त्र नहीं तो २५ प्रति सहस्त्र पर 
प्रति वर्ष लाना चाहती है। यह कार्य हम पहिले सरकार से ही प्रारम्भ कर 
रहे हैं।' विशेषज्ञों का कथन है कि भारत में प्रति मिनिट २१ शिशु जन्म लेते 
हैं । प्रति १५ मिनट में ३१५ और प्रति दिन १५००० और वर्ष में एक करोड़ 
बीस लाख बालक जन्म लेते हैं। यह संख्या आस्ट्रेलिया की सम्पूर्ण | 
जनसंख्या के बराबर है। इस गति से बढ़ते रहने पर २८ वर्ष में भारत की 
जन संख्या एक अरब तक पहुंच जावेगी। आज सरकार देश को इस 
महती विभीषिका से बचाने के लिए सर्वात्मना प्रयत्नशील है | 

परन्तु कुछ कटु अनुभव ऐसे हैं जो कि सफलता की इस हार्दिक 
कामना के रहते हुए भी सफलता में विशवास नहीं जमने देते | हमारे देश 
के कार्यकत्ताओं ने, सरकारी अधिकारियों ने सफलता प्राप्त करने की एक 
नवीन सरल शैली का विकास किया है। इस शैली के अनुसार अधिकांश 
योजनाएं कागज पर बनती हैं और उनकी पूर्ति भी कागज पर ही होती है। 
कृषि भी कागज पर होती है| आज यदि किसी धान की उपज का विस्तारं | 
कई लाखों एकड़ में होता है तो दूसरे ही दिन किसी भी कारण लाख. टन 
की कमी भी कागज पर हो जाती है | शायद इस-शैली की कमियों को देख 
कर परिवार नियोजन के कार्य में कुछ ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। डॉ. 
चन्द्रशेखर ने बताया है कि इस वर्ष कार्य को सफल बनाने के लिए लोगों 
को प्रोत्साहनार्थं धन आदि (॥10७॥॥५७) देने की व्यवस्था की जा रही है। 
उनका कहना है कि भारत सरकार सबसे अधिक व्यक्तियों को नौकरी देती 
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है। इसके श्रम, सुरक्षा, रेलवे आदि मन्त्रालयों में बहुत लोग काम करते हैं। 
इन लोगों को परिवार नियोजन प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में अनेक 
योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। उदाहरणार्थ यदि कोई सरकारी 
कर्मचारी मंत्रालय से कहे कि वह दूसरी संतान होने के बाद “वैसेक्टॉमी'' 
करा लेगा तो उसे वेतन में हम एक साथ दो इन्क्रीमेंट दे सकते हैं। 
अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट है कि 
यह परिवार नियोजन संग्राम आदि से अन्त तक सर्वात्मना प्रोत्साहन धन' 
(11081४8) पर ही निर्भर है। इसके अनुसार डाक्टरों को बाहर जाने के 
लिये, ऑपरेशन करने के लिए, लूप लगाने के लिये या यों कहिये सभी - 
सम्बन्ध-कार्यो को करने के लिए प्रोत्साहन धन देने की पृथक व्यवस्था है | 
जो लोग दम्पत्तियां को ऑपरेशन आदि कराने के लिए प्रेरणा देते हैं उन्हें 
भी प्रत्येक कार्य के लिए प्रोत्साहन धन (दलाली) देने की सुविधा है। जो 
ऑपरेशन करावें या लूप लगवावें उनको भी आर्थिक प्रोत्साहन देने का 
समुचित प्रावधान है। ऐसी स्थिति में यदि इस योजना को "प्रोत्साहन 
योजना' (1८७1४७ ९३१) कहा जावे तो अधिक उपयुक्त होगा | सुना 
जाता है कि जब रानी सेमेरिसिस ने भारत पर आक्रमण किया तो हाथियों 
की संख्या के आधार पर सेना के बल का अनुमान लगाने वाले भारतीयों 
को आतंकित करने के लिये उसने ऊंटों के ऊपर चर्म के खोल चढ़वा कर 
उसमें भूसा आदि भरवा कर उन्हें हाथी का रूप देकर रणक्षेत्र में खड़ा 
किया। परन्तु जैसे ही भारतीय वीरों के बाण ऊंटों के लगे, वे डकराते हुए 
इतस्ततः पड़ गये | प्रोत्साहन को देकर परिवार नियोजन संग्राम को जीतने 
के भारत सरकार के मंसूबों को देख कर हमें रानी सेमिरेसिस के ऊंटों की 
स्मृति आ जाती है। उसने तो ऊंटों के शरीर को कृत्रिम प्रोत्साहन से 
परिपुष्ट करके इस संग्राम में विजय होने के स्वप्न देखे थे। 
साथ ही इस कृत्रिम प्रोत्साहन के विचार करने से भी ऐसा ही भास 
होता है- कि इस योजना में स्वतः जैसे कोई सार ही न हो। कोई ऐसा 
सत्य या आकर्षण ही न हो जिसके आधार पर भारतीय मस्तिष्क को उचितः 
कार्य करने के लिये प्रेरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त जनता के 
मस्तिष्क, बुद्धि और विचारशक्ति का भी यह नग्न अपमान है। जिस जनता 
से यह आशा की जाती है कि वह बालिग मताधिकार का उपयोग करके 
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सर्वोत्तम कार्यक्रम वाले दल को अपना मत देकर जन सत्तात्मक आदर्श 

सरकार का निर्माण करेगीं उसको पैसों का लोभ देकर किसी कार्य को 

करने का प्रयत्न करना उसके उपहास और अपमान के अतिरिक्‍त और 

क्या है? 

इस प्रकार के प्रोत्साहन धन को उत्कोच, रिश्वत या घूँस ही कहना 

चाहिये | चाहे उसको देने वाली सरकार ही क्यों न हो। जो लोग सरकारी 

कर्मचारियों को घूंस देकर कार्य कराते हैं, उनके उस उत्साह को भी 

'प्रोत्साहन धन' ही क्यों नहीं मानना चाहिये | कहने का तात्पर्य यह हे कि 

इस प्रकार सम्बद्ध व्यक्ति को आर्थिक लोभ देकर जो इस योजना की 

सफलता की जा रही है, वह एक भयंकर मृग मरीचिका है। साथ ही 

जनता के पसीने की कमाई के अरबों रुपयों का अत्यन्त चिन्ताजनक 

दुरुपयोग है | रंग ढंग को देखकर यह सहज ही भविष्यवाणी की जा 

सकती है कि “भस्मनि हुतं” राख में किये हुए घृत के होम के समान यह 
सब प्रयत्न तथा धन नितांत निष्फल ही होने वाला है। इस परिवार 
नियोजन समस्या का एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग, विशेषकर सरकार, 
उसको साम्प्रदायिक कह कर भी उसकी उपेक्षा कर सकती है | परन्तु यह 
' एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण, केवल भारत से ही सम्बन्धित नहीं | जहाँ तक 
केवल भारत से ही ऐसे विषयों का सम्बन्ध है वहाँ तक भी यह देखा जाता 
है कि न चाहते हुए भी, धर्म निरपेक्षता का घोष करते हुए भी, उनमें 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण बलात्‌ प्रविष्ट हो जाता है। एक पत्नि सम्बन्धी 
नियम बनाने के अनन्तर एक सम्प्रदाय पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ 
और दूसरे सम्प्रदाय या धर्म वालों पर उसकी अनिवार्यता बनी रही | आज 
यह जो परिवार नियोजन संग्राम है, उसका भी भारत में ऐसा रूप बन रहा. 
है, क्योंकि अन्य” मतावलम्बी उसको मान्यता देना ही नहीं चाहते | 

श्री डा. चन्द्रशेखर ने वेटिकन्‌ में पोप से मिलने के अनन्तर जो 

वक्तव्य दिया था, उसके विषय में प्रश्‍न उठने पर संसद में सफाई देते हुए 
` डा. साहब ने कहा- 'पोप से भेंट करने का उद्देश्य यह जानना था कि हिज्‌ 
होलीनेस पोप और कैथोलिक चर्च वैज्ञानिक जन्म निरोध के सम्बन्ध में 
कैथोलिक लोगों के लिए कुछ रियायत या ढील देने के विषय में विचार कर 
रहे हैं। हिज्‌ होलीनस ने जो उत्तर मुझे दिया उसका तात्पर्य यही था कि 
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वैज्ञानिक जन्म निरोधक के विरोधी हैं और साथ ही गर्भपात के भी।' 
इसका सीधा सा सारांश यह है कि समस्त संसार में जो जन्म 
निरोध का कोलाहल हो रहा और जिसके लिए ईसाई धर्मावलम्बी देश ही 
सबसे बढ़ चढ़ कर प्रचार कर रहे हैं उसके लिए धार्मिक मर्यादा में रहते 
हुए वे स्वयं उद्यत नहीं हैं। किसी समय संसार में बौद्धधर्मावलम्बियों की 
संख्या सबसे अधिक थी। परन्तु जिस गति से बौद्ध लोग ईसाई मत 
स्वीकार करते जा रहे हैं और जिस प्रकार साम्यवाद (कम्यूनिज्म) के प्रभाव 
से वे धर्मनिरपेक्ष होते जा रहे हैं उसे देखते हुए हमारा अनुमान है कि 
संसार में ईसाई मत के मानने वालों की संख्या अन्य मतावलम्बियों की 
अपेक्षा कई गुना अधिक हैं | दूसरे शब्दों में सब का अर्थ यह है कि विश्‍व | 
की जनसंख्या वृद्धि के विस्फोट का जो भय दिखाया जा रहा है उससे 
बचने के लिए संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला वर्ग सहयोग देने से 
बच रहा है | ऐसी स्थिति में अन्य मतावलम्बी लोग यदि इस विभीषिका को 
यथार्थ मानकर जन्म निरोध के वैज्ञानिक रूप को स्वीकार कर परिवार 
नियोजन संग्राम में जुट जाते हैं तो वे अपने पैरों पर अपने आप ही 
कुल्हाड़ी मारते हैं | थोडे समय में वे नगण्य अल्पसंख्यक बन जावें तो इनमें 
आश्चर्य ही क्या है? वैसे भी आज आर्थिक प्रलोभन और संसार की 
अर्थहीन जनता की दुर्दशा के दुरुपयोग द्वारा ईसाई मत का विस्तार दिन 
दूना रात चौगुना हो रहा है। भारत उनके कटु फल का उपभोग शायद 
सर्वाधिक कर रहा है। 
इस विचारधारा को वास्तव में साम्प्रदायिक कहना भी बड़ी भूल है। 

धर्म कोई विवाद का विषय नहीं है। किसी धर्म को मानने का अर्थ यही है . 
कुछ लोगों ने उतने सहस्त्रों या सैकड़ों वर्षा के प्रायोगिक अन्वेषण के 
अनन्तर जीवन का जो सर्वोत्तम मार्ग ढूंढ निकाला उस पर विश्‍वास करके 
तदनुकूल आचरण करना। इस प्रकार के धर्म के विलोप या प्रचार की हानि 
का अर्थ है उस विशेष वर्ग द्वारा युग युग के प्रयत्नों के अनन्तर हुई अमूल्य 
उपलब्धि का विनाश | 

आयुर्वेदाचार्य 

स्व० पं. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 

सम्पादक स्वास्थ्य पत्रिका, कालेड़ा 
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परिवार नियोजन करा चुके हैं उनका अनुभव 

इस परिवार नियोजन की आंधी में और कुछ रुपयों के लालच में जो 
सज्जन व महिलायें इस योजना का शिकार हो चुके हैं वह अत्यन्त परेशान 
है और दुख पा रहे हैं, इस पर सरकार द्वारा इतना प्रचार किया जा रहा 
है कि लोग स्वार्थवश या अज्ञानता में, पुरुष नसबन्दी करा लेते हैं, तथा 
महिलाओं द्वारा लूप नाम का उपकरण गुप्तांग में डाक्टर द्वारा लगवा लिया 
जाता है। 

इन भ्रष्ट योजनाओं को जगह-जगह चित्र प्रदर्शनी द्वारा सर्वमान्य 
नागरिकों को बताकर तो एक प्रकार से अनजान बालक बालिकाओं को 
व्यभिचार करने की शिक्षा का पाप हमारी सरकार कर रही है। कारण सर्व 
प्रकार के कृत्रिम उपकरणों की जानकारी सर्वमान्य को प्रायः इन्हीं 
सार्वजनिक परिवार नियोजन चित्र प्रदश्चनी में करायी जाती है | उसमें कम 
आयु के युवक युवतियां ही यह शिक्षा लेकर जाते हैं यह कितनी लज्जा 
की बात है? 

. परिवार नियोजन कराया हुआ प्रथम वर्ग है जो हम तो बरबाद हुए 
हैं अब सबको अपने जैसा करने में आनन्द मानने वाले जैसे किसी धूर्त की 
नाक कट गई उसने यह प्रचार चालू किया की नाक कटाने से भगवान के 
दर्शन होते हैं क्योंकि भगवान दर्शन में यह नाक आड़ी आती है लोग 
धड़ाधड़ अपनी नाक उस धूर्त के बहकाने से कटाने लगे पर दर्शन न होते 
तब गुरु मंत्र दे देता कि अब तुम भी यह प्रचार करो कि हमें भगवान के 
दर्शन हो गये। ऐसे हजारों लोगों को नकटा बना दिया। 

और इस धूर्त के एजेन्ट चेले राजा के पास भी पहुँच गये राजा को 
तैयार कर दिया तब राजा के साथ हजारों अच्छे परिवार भी नाक कटा 
भगवान के दर्शन करने के चक्कर में पड़ गये तब राजा के वृद्ध दीवान ने 
राजा से यह प्रार्थना की सरकार मैं आपका विश्वासी राजभक्त दीवान हूँ 
आप मेरी बात मानिये। यह सब धूर्तो ने झूठा पन्थ चलाया है, आपके पहले 
में अपनी नाक कटवा कर परीक्षा करुं कि वास्तविक भगवान के दर्शन होते 
हे. क्या? तब आप सबको मैं बता दूंगा, राजा दीवान की बात मान गये। 
बेचारे स्वामी भक्त वृद्ध दीवान ने परीक्षार्थ अपनी नाक कटा ली परन्तु 
भगवान के दर्शन नहीं हुए और न उस धूर्त का झूठा गुरुमन्त्र दीवान पर 
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लागू हुआ बल्कि उन धूर्तो व पाखण्डियों को कैद में बन्द कर राजा व 
जनता को सावधान किया। 

इसी प्रकार कुछ सज्जन पुरुष व महिलायें अपनी परेशानी व उससे 
होने वाली हानियों से जनता को सावधान करते हैं| कई महिलायें तो लूप 
नाम के उपकरण के बाद रक्‍त प्रवाह व वेदना के कारण पुनः डाक्टरों व 
नर्सो की शरण में जाती है तब डाक्टर व नसों द्वारा मनमानी फीस यानि 
पचास-पचास रुपये देकर लूप को वापिस निकालने के उदाहरण सुनने में 
आये हैं। कई महिलायें यह भेद शर्म के मारे किसी को न बता कर मन 
ही मन रोती हैं कुछ जानकार डाक्टरों का अभिप्राय है कि लूप कालान्तर 
में बहुत बड़ी बीमारी पैदा करता है। 

अभी कुछ दिन पूर्व वर्तमान पत्रों में पढ़ा कि लूप लगाने के बाद भी 
गर्भ रह जाता है तब पति को संशय पैदा हो जाता कि मैंने तो नसबन्दी 
करा ली तब पत्नी के गर्भ अन्य पुरुष से तो नहीं रह गया? इसी प्रकार 
की अन्य बहुत सी परेशानियां आपस की प्रेम गंगा की पावन धारा में संशय 
रूपी विष फैला जाती हैं। कः 

ऐसे अनेक घातक कारणों को देखकर इस परिवार नियोजन की 
कृत्रिम योजना से सावधान करने का महान कार्य पूज्य जगदगुरु शंकराचार्य 
महाराज के मार्ग दर्शनमय उपदेश और आर्य विद्धान श्री रत्न स्वामीजी 
वानप्रस्थ, आचार्य पंडित भद्रसेन जी द्वारा लिखित यौगिक प्राकृतिक तथा 
आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा आयुर्वेद भण्डार के निरोध व वृद्धि पर चमत्कार 
पूर्ण प्रयोग- से जनता लाभ उठायेगी। पाठकों से प्रार्थना करते हुए नग्न 
निवेदन है कि यह पुस्तक घर-घर में पहुंचा कर पुण्य के भागी बनें ग्रही 
भगवान से प्रार्थना है। 

प्रकाशक 


ऋषियों की बुद्धि का अद्भुत चमत्कार सन्तति निरोध पर 
' आयुर्वेदिक चमत्कारपूर्ण प्रयोग 
लेखक-रतन स्वामी वानप्रस्थ, ऋषि उद्यान अजमेर 
हमारे आयुर्वेद भण्डार में तत्सम्बन्धी अनेक उपाय बताये गये हैं 
प्राचीन काल में भी गर्भ निरोध के साधन प्रचलित`थे। वे साधन आजकल 
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के साधनों की भांति नहीं किन्तु अभीष्ट सिद्धि के लिए प्राचीन वैद्यराज प्राय: 
खाने की औषधि दिया करते थे। तत्संबंधी कुछ प्राचीन संस्कृत पुस्तकों 
तथा अनगरंग मंगयसाक कोकसंहिता रति रहस्य आदि ग्रन्थों में अनेक 
सिद्ध प्रयोग लिखे गये हैं| उनमें से कुछ नीचे दिये जाते है :- 
आयुर्वेद ग्रन्थों के आधार पर सन्तति निरोध प्रयोग 
तुषतो येन संकवाश्य मूलग्नि तरु, द्रमम्‌ | 
पुष्पान्ते त्रिदिनं पीतं बन्ध यत्वं नयते ध्रुवम्‌ | | 

भावार्थः- मासिक धर्म से निवृत होने के पश्चात्‌ तीन दिन तक स्त्री 
को चावल के धोवन के साथ पकाया हुआ चित्रक औषधि का काढ़ा सेवन 
करने से सन्तान पैदा नहीं होती है। 
२. जोस्त्री मासिक धर्म के चौथे से तीन दिन तक कदम्ब वनस्पति का 
काढ़ा पीयेगी उसके सन्तान नहीं होगी यह सरल प्रयोग है। 
३. जो महिलायें रजो धर्म के चार दिन बाद इन्द्रायण औषधि के जड़ 
की पोटली बनाकर योनि स्थान में रात्रि के समय १२ दिन रखेंगी उनके 
गर्भ नहीं रहेगा लिखा है- 

मूलं गवाक्ष्या स्मर मन्दिरस्थं, पुष्पावरोधस्य वधं करोति ।। 
४. जोस्त्री चित्रक औषधि की जड़ का चूर्ण एक तोला काली मिर्च चूर्ण 
दो माशा सुहागा. का चूर्ण दो माशा हल्दी का चूर्ण दो माशा इन सबको 
मिलाकर सोलह पुडिया बना ले जिस दिन से मासिक धर्म प्रारम्भ हो एक 
पुड़िया पानी के साथ प्रातः सायं सेवन करे तो गर्भ नहीं रहेगा | 
५. चित्रक जड़ी वाला योग बहुत लोग अनुभव से बताते हैं कि लाल 
चित्रक की जड़ इस कार्य के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। देशी 
दाईयां इसकी पोटली बनाकर स्त्री के मासिक के बाद गुप्तांग में रखती हैं 
जिससे सन्तान नहीं होती है। 
६. श्रीपल एक तोला, वायविडंग एक तोला, चोकिया सुहागा एक तोला 
इन सको कूट पीसकर छान लो तीन मासा चूर्ण प्रातः सायं गायः के 
दूध के साथ मासिक ऋतु के समय में सेवन से गर्भ नहीं रहेगा। 
७. एक प्राचीन आयुर्वेद ग्रन्थ में लिखा है-- 

यावन्ति पत्राण्युषितानि तोये पिवेद्य बालाप्यथ चम्पकस्य | 

तावन्ति वर्षाणि न पुष्यामेषा लभेयथा कामरति प्रसक्ता ।। 
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अर्थात्‌- चम्पा के जितने पत्तों को रात में जल में भिगोकर प्रातः 
उसी जल में घोटकर ऋतु के दिनों में चार दिन पिवे तो उतने ही वर्ष तक 
स्त्री के गर्भ नही रहेगा | 
८. पलाश के बीजों को पीस कर गाय के घी में और शहद में मिलाकर ' 
गुप्तांग में रखा जावे इसी प्रकार कड़वे तेल में नमक मिलाकर रखने से भी 
गर्भ नहीं रहता है। 
६, अरणी की जडत्र को चावलों के पानी के साथ पीने से भी गर्भ नहीं 
रहता इत्यादि और कई चमत्कारी अद्भुत प्रयोग हैं जिससे बिना किसी 
प्रकार की हानि के सन्तति निरोध का कार्य बड़ी सरलता से हो सकता है। 

आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा संतान प्राप्ति 
लेखक आचार्य पं. भद्रसेन जी अजमेर . 

१. देशी नील का बीज एक छटांग, हींग असली एक छटांग, सन का 
बीज एक छटांग, गुड़ तीन तोला। इन औषधियों को अलग-अलग कूट 
पीस कर तथा गुड़ मिला कर बेर के बराबर गोलियां बना लें। जब स्त्री 
रजस्वला हो तो उपरोक्त औषधि सेवन करावें । 
२. नक छिकनी बूटी काढ़ा एक तोला बढ़िया गुड़ दो तोला तीन छटांग 
जल में आँटावें। जब आधा जल शेष रह जावे तब मल कर छान कर स्त्री 
को पिलावें | सात रोज तक दिन में दो बार इसका सेवन करावें | प्राकृतिक 
चिकित्सा में लिखे अनुसार हरी पत्ती की सब्जी तथा फलों आदि का भी 
सेवन करावें, फिर ऊपर वाली गोली. ठंडे जल से एक माह तक प्रतिदिन 
खा लिया करें। गोलियों के सेवन काल में स्त्री सहवास बिल्कुल न करे। 
परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से रहते जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब प्रातःकाल तो 
वही दो गोली ठण्डे जल के साथ और सायंकाल वही गुड़ और नक 
छिकनी का काढ़ा सात रोज तक देकर दवा बन्द कर दें। फिर छठे, आठवें, 
दसवें तथा सोलहवें दिन रात्रि में ही गर्भाधान करें| ईश्वर कूपा और 
आयुर्वेद प्रयोग से गर्भ रहकर संतान रत्न का जन्म होगा। 
३. शिवलिंगी के ६ बीज एक घूंट गाय के दूध के साथ ऋतु स्नान के 
पश्वात्‌ सात दिन तक खा कर समागम समराशि में करने से गर्भ रह कर 
पुत्र रत्न जन्म होगा। 

इसके अतिरिक्त संतान प्राप्ति के प्रयोग श्रद्धेय पं. आचार्य भद्रसेन 
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जी लिखित कठिन और असाध्य रोगों की - यौगिक, प्राकृतिक तथा 
आयुर्वेदिक चिकित्सा पुस्तक में पढ़े | 

तत्संबंधी भारत सरकार अपने आयुर्वेद विभाग संचालकों से भी 
परामर्श कर जनता को सरल और कम खर्चीले उपायों से लाभ पहुंचा 
सकती है। परन्तु सन्तति निरोध के कार्य को सम्पूर्ण भारतीय जनता पर 
लागू करे न कि केवल एक पक्षीय हिन्दुओं को अल्पसंख्यक करने का 
प्रयोग करें | 

* अन्यथा हमें तो ऐसा लगता है कि भारत विरोधी जितने पाश्चात्य 

देश हैं वह सब योजनाबद्ध तरीके से भारत को गारत करने पर अपने 
अरबों रुपये मदद देकर यह महा विनाशकारी योजना हमारी नादान 
सरकार द्वारा करा रहे हैं। इससे हम सबको अत्यन्त सावधान रहना 
' चाहिये। इस योजना को चलाने वाले कर्मचारी, अधिकारी जैसे बीमा एजेंट 
अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोभ लालच दे कर अपना कार्य पूर्ण करते 
हैं। वैसे ही सरकारी डाक्टर को कमीशन, कम्पाउन्डरों को कमीशन, नसो 
को कमीशन, प्रयोग करने वालों को इनाम और बहका कर ले जाने वाले 
को भी अच्छा कमीशन, यह वास्तव में क्या तमाशा है। 

इसको बुद्धिमान समझें तो मालूम होगा कि चन्द कागज के टुकड़ों 
के लोभ में देश, धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का महा पाप अपनी ही 
कहलाने वाली केन्द्र सरकार यह रिश्वतें देकर करा रही है। 

इससे सब आयों (भारतीयों) को सावधान रहना चाहिये | हम यह 
नहीं चाहते कि कीड़े मकोड़ों की भांति संतान हों। हम तो संयम और 
सदाचार के द्वारा वीर बालक बालिकायें पैदा करने के पक्ष में हैं। किसी 
कवि ने कहा है - 

जननी जने तो ऐसा जने, कह दाता कह शूर | 
नहीं तो रहियो बांझ ही, तू मति गमावे नूर || 
वर्तमान सरकार को भगवान पर विश्वास नहीं 

ब्रह्म कवि बीरबल ने भी बादशाह अकबर को प्रभु विश्वास पर निम्न 
कवित्त में कितना सुन्दर उपदेश दिया है जिसे सुनकर अकबर दंग रह 
गया | हमारी सरकार के परिवार नियोजन मंत्रीगण भगवान पर विश्वास 
कर पुरुषार्थ करें करावें तो यह कहने का मौका हीं नहीं आवे कि 
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जनसंख्या बढ़ रही है, खाने का इंतजाम नहीं होता इसलिये परिवार 
नियोजन द्वारा मानव हत्या एवं भ्रूण हत्या का महापाप ही न करना पडे | 
कवित्त 
हे भगवान के प्यारों ! 
अपने भरोसे ही यह जीवन है इसको भूल कर ईश्वर पर विश्वांस करो | 
कण कीड़ी, मण कुंजरा, अनल पंख गज पांच । 
मोती देत मराल को, रख प्रभुवर में सांच।। 
अर्थात्‌ उसी कर्त्ता-धर्त्ता विधाता की कृपा से ही सबका जीवन चलता है, 
जानकर ही गौ, की सेवा सत्कार में लगो। इसी पर लगभग चार सौ वर्ष 
पूर्व, राजा बीरबल ब्रह्म कवि ने कहा था कि- 
जब दांत न थे तब दूध दियो, 
जब दूध दियो, कह अन्न न दै है। 
जो जल में थल में, पशु पक्षिन की | 
सुधि लै हैसा तेरी भी लै है।। 
जान को देत, अजान को देत 
जहान को देत, सो तौ को भी दै है। | 
काहे को सोच करे मन मूरख 
सोच करे कटु हाथ न ऐ है।। 
यद्यपि द्रव्य को सोच करे, 
पर गर्भ में के ते गांठ को खायो। 
जा दिन जन्म लियो जग में 
तब केतिक कोटि लिये संग आयो || 
वा को भरोसो न छांड अरे मन, 
जा सो अहार अचेत मे पायो। 
ब्रह्म कहे सुन शाह अकबर 
देख मेरो मन यों हुलसायो।। 
(ब्रह्म कवि - बीरबल) 
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परिवारः नियोजन - हिंन्दूं :घातक:पड्यन्त्र 


परिवार नियोजन के प्रचार ने भारी भ्रम फैलाया है। 
करने विनाश हिन्दुजन का यह तो षड्यन्त्र रचाया है।। 

अखबार - रेडियो - टी.वी. पर इसका प्रचार होता भारी | 
परिवार नियोजन के साधन अश्लील अनेकों है जारी || 
ईसाई व मुस्लिम से अधिक हिन्दू ने इसे अपनाया है ||१| | 

इसके कारण इस भारत में हिन्दू संख्या तो घटती है। 

पर मुस्लिम पत्नी चार-चार सोलह बच्चे तक जनती है।। 

ऐसा हिन्दू मुस्लिम विधान भारत में पृथक्‌ बनाया है।।२।। 
यह ही हाल रहा जारी तो हिन्दू अल्प संख्यक होंगे। 
तब मुस्लिम बहुसंख्यक हो कर इस भारत के शासक होंगे | | 
कट्टर मुस्लिम शासक ने तो हिन्दू को सदा मिटाया है | |३ | | 

इसलिये संभल जावो, चेतो, नहीं तो भारी पछतावोगे। 

मिट गये अनेकों देशों से भारत से भी मिट जावोगे|| 

इतिहास नष्ट होवेगा वह जो अब तक न मिट पाया है | |४ || 
ईश्वर ने सृष्टि. वृद्धि के साधन बहुत बढ़ाये है। 
इस हेतु देख लो फल सब्जी में बीज अनेक बनाये हैं ।। 
वेद में भी दस सन्तान तक का विधान बताया है।।५।। 

मानव की सुष्टि के लिये पृथ्वी विशाल बनी इतनी। 

आठ गुणा बस सकती और वर्तमान में है जितनी।। 

भूमि अभाव के मिथ्या भ्रम ने जनता को बहकाया है।|६।। 

परिवार नियोजन के कारण स्वच्छन्द हो रहे नर-नारी | | 
स्वास्थ्य, चरित्र, ब्रह्मचर्य नाश हो रहा देश में है भारी | | 
परिवार नियोजन साधन ने ही व्यभिचार बढ़ाया है ||७|। 

हे आर्य (हिन्दू) निज रक्षा हित वैदिक सभ्यता अपनावो। 

परिवार नियोजन के धोखे में नाश न. अपना करवाओ।। 

भास्कर' भारत रक्षा का मार्ग बस यही समझ में आया है।।६।। 

-लेखर्व 

पंडित भगवती प्रसाद सिद्धान्त भास्कर 

प्रधान नगर आर्य समाज जयपुर! | 
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““अष्टम पुष्प”? 


“मदिरापान सर्व पापों की जननी”. 


स्वामी दर्शानन्द सरस्वती 


संकलनकर्ता 


स्वामी केवलानन्द सरस्वती 


प्रकाशक 


ज्ञानसागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र 


साधक . . 


वैदिक मोहन यास 


पाखण्ड खण्डनी ओंइम्‌ पताका स्थल 


भूपतवाला - हरिद्वार 
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(महर्षि दयानन्द सरस्वती के उपदेशों के अन्तर्गत) 
अनेक पापों की जड़ 


मदिरापान-विषपान 


कथा प्रसंग :- 

किसी नगर में कुछ जवान अपने एक मित्र को कई वर्षों से आया 
जानकर उससे मिलने उसके घर चले गये। सत्यदेव नाम का एक जवान 
जो अच्छे परिवार से था, सरकारी एजेण्टों के प्रभाव में आकर फौज में भर्ती 
हो गया। यह बात तो गौरव की थी कि राष्ट्र रक्षा के लिये पण्डित 
सत्यनारायण का लड़का मिलिट्री (फौज) में भर्ती हो गया लेकिन वहाँ पर 
ऐसी खराब संगत में पड़ गया कि अपना खानपान भूल गया तथा सिनेमा 
आदि दुर्व्यसनों में लग गया। जब वह छुट्टियों में अपने गाँव आया तो 
उसके सहपाठी मित्र फौजी जीवन का अनुभव पूछने लगे, एक मित्र ने पूछा 
भाई सत्यदेव सच-सच बताना फौज में तुम्हारा खाना-पीना, आचार-विचार 
तो शुद्ध रहे या बिगड़ गये, कारण हमने सुना है कि फौज में भर्ती होने 
के बाद प्रायः हर जवान शराब-मदिरा, माँस, अण्डे आदि अभक्ष पदार्थों का 
सेवन करने लग जाता है। ढ 

„मित्रों! फौजी जीवन की कई बातें ऐसी हैं जो बतायी नहीं जातीं। 
वहाँ मदिरा पान तो करीब-करीब अधिकारी से लेकर जवान तक सभी 
करते हैं। रहा मॉस अण्डे का तो मैंने मॉस तो नहीं खाया पर अण्डे कबाब 
तो प्रति रविवार को हर जवान को दिया जाता है। जो कट्टर धार्मिक 
भावनाओं का जवान होता है तो इसके बदले मूँगफली, गुड़, फल-फूल 
आदि दे देते हैं। मेरे साथ में रहने वाला एक हरियाणा प्रदेश.का नवजवान 
बुद्धिसागर आर्यसमाजी विचार धारा का था | वह उपरोक्त वस्तुएँ छूता तक 
नहीं था। परन्तु उसे सब लोग पिछड़े विचारधारा का ही बतलाते हैं। इस . 
प्रकार मैं मॉस तो नहीं खाता लेकिन अण्डे खाने में तो कोई दोष नहीं है। 
अपने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु जी अण्डे को तो. 
शाकाहार के रूप में सबको खाने का प्रचार करते थे। अब भी सरकार मुर्गी 
पालन राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत पोल्ट्री फार्म चलाने वालों को जितना भी 
मागें उतना लोन देते हैं। आज देखा जाता है अच्छे परिवार के लोगों ते 
है मुर्गी पालन का धन्धा चला रखा है और अण्डे का सेवन भी कर रहे 
| 

विनयशील आर्य ने बताया कि अण्डा तथा शराब तो अत्यन्त गने 

पदार्थ हैं। अण्डा मुर्गी के पेट में से निकलता है, उसके मलमूत्र से ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८८6३ 25 रूह आती गाता किडा मणिु्य 
RFD. DigtzedbyAye,sane] यासा 90 शक दशा एप 


उत्पन्न होता है, यह कैसे शाकाहार बन जाता है समझ में नहीं आया। मैंने 
देखा एक कांग्रेसी नेता अपनी मुर्गियों को काजू-किशमिश खिला रहा था 
और कहता था, देखो हमारी मुर्गियाँ तो मेवा तथा पक्का, ज्वार, धान आदि 
ही खाती हैं। इससे पैदा होने वाला अण्डा शुद्ध शाकाहारी आलू की तरह 
है। देखो अण्डे में भी पहला अक्षर 'अ' आता है और आलू की एक मात्रा 
हटा दो तो 'अ' ही रहेगा | अतः दोनों की राशि एक ही है | इतने में किसी 
बच्चे ने पाखाना कर दिया तो देखा बस मुर्गियाँ उस नेता जी के बादाम, 
किशमिश, काजुओं को छोड़कर सब की सब उस पाखाने व मूत्र को खाने 
में लग गयीं | वास्तव में मुर्गी आदि जानवरों का प्रिय भोजन तो गन्दी नाली 
में पड़ी टट्टी पाखाना हे | 

हमारी सरकार ने अन्न को बचाने के लिये यह अण्डे, माँस आदि 
अभक्ष पदार्थ का प्रचार योजनानुसार किया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की 
बात है। सुना है इन्हीं मुर्गियों के छोटे-छोटे बच्चों को जिन्दा भूनकर खा - 
जाते हैं। हे निर्दयी मानव! यही है हमारी अहिंसा परमो धर्म का नारा 
लगाने वाली राष्ट्रीय सरकार का कुकूत्य | अब सुन लो, शराब दारू तो हर 
पदार्थ को सड़ाकर खराब करके बनाई जाती है। यह तो सब पापों की 
जननी है। इसके लिए महात्मा स्वामी दर्शनानन्द जी सरस्वती के उपदेशों 
में बताई गई कथा का प्रसंग आप सबको सुनाता हूँ। यह शराब दारू पीने 
वाले की बुद्धि खराब होने पर न करने वाला कुकृत्य करवा देती है। इस 
दारू शराब के नशे में मदमस्त होकर मानव दानव ही नहीं पशुवत बन 
जाता है। एक व्यापारी बड़े नगर में व्यापार के आदान-प्रदान में लाखों की 
धनराशि लेकर अपने गाँव जा रहा था, रास्ते में एक सुन्दर बगीचा आ 
गया | इस बगीचे को देखने के लिये दूर-दूर से लोग आते थे | व्यापारी 
ने सोचा मैं भी इसे देखने चलूं, ऐसा मौका कब आयेगा | यह सोचकर वह 
व्यापारी बगीचा देखने चला गया तो मालूम हुआ इसके अन्दर जाने के चार 
दरवाजे हैं। उनके अलग-अलग नियम हैं उनका पालन करने वाला ही 
इस बगीचे के अन्दर जा सकता है। प्रथम द्वार पर एक दूध देने वाली 
सुन्दर गाय बैठी थी ओर बगीचे के मालिक की यह आज्ञा थी कि जो 
इसके चार लात मारे वही बगीचे के भीतर जा सकता है। दूसरे द्वार पर 
कई प्रकार के पशुओं के मॉस से बने हुए कबाब रखे हुए थे और उनके 
लिये भी यह आज्ञा शी कि जो भी मनुष्य इन कबाबों में रखे मॉस का सेवन 
करेगा वही अन्दर जा सकता है। तीसरे द्वार पर एक सुन्दर रूपवती वैश्या 
बैठी थी और इस द्वार का नियम था कि जो व्यक्ति इस वैश्या की काम 
वासना पूरी करेगा वही बगीचे के अन्दर जा सकता है। चौथे द्वार पर 
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मदिरा की सुन्दर बोतलें रखी थीं और उसी कक्ष में जुआ, लॉटरी आदि के 
भिन्न-भिन्न प्रयोग खेले जा रहे थे। 

एक बार तो वैष्णव धर्मी व्यापारी ने उस बगीचे की प्रशंसा सुनकर 
अन्दर जाने का विचार किया | पहले द्वार पर गया तो देखा गौ माता खड़ी 
है और आज्ञा को देखकर कि यह तो महापाप है कि मैं अपने आनन्द के 
लिये गाय माता को लात मारूं जिसकी सारे संसार के लोग माता के 
समान पूजा करते हैं | यह सोचकर वह वहाँ से चलकर दूसरे द्वार पर गया 
तो वहाँ भिन्न-भिन्न माँसों से बने कबाब देखकर घृणा हो गई कि बडे शर्म 
की बात है कि यदि मैं अपने पेट को पशुओं की समाधि बनाऊँ क्योंकि यह 
पशुओं को मारकर बनाया जाता है। मैं अपने स्वाद के कारण ऐसी अपवित्र 
वस्तु को कैसे मुंह में रखूँ। इन बातों को सोचकर वह वहाँ से हट गया। 
तीसरे द्वार पर पहुँचा तो अर्द्ध नग्न वैश्या को देखा तो सोचा कि यह तो 
सारे समाज का नाश करने वाली है, मनुष्य की शत्रु है इस पाप कर्म से 
तो घृणा करना ही हितकर है। आगे चलकर देखा तो चौथे द्वार में घुसते 
ही जुआ, लॉटरी आदि का प्रयोग था। यह धन्धा भी खराब है उसी के पास 
में द्वार के आगे गया तो सुन्दर बोतलों में मदिरा रखी है | जो अलग-अलग 
पदार्थो से बनी मदिरा रानी का प्रदर्शन है| व्यापारी ने सोचा इसमें तो 
किसी प्रकार की हत्या का डर नहीं है और इसके अतिरिक्त आगे कोई 
द्वार भी बाकी नहीं है सब द्वार इसकी अपेक्षा निकृष्ट हैं, खराबं हैं | अतः 
अब इसी द्वार से चलकर इस सुन्दर उपवन बगीचे को जरूर देखना 
चाहिये। आगे चलकर जिन्दगी में यहाँ आना होगा या नहीं अब इसी द्वार 
से चलना चाहिये। सारांश यह है कि वैष्णव व्यापारी ने मदिरा महारानी के 
प्याले एक के बाद एक पी लिये। मदिरा पीते ही बुद्धि बिगड़ गई धर्म- 
अधर्म का ज्ञान जाता रहा और वह महाशय वैष्णव व्यापारी वैश्या के पास 
पहुँचे। वैश्या ने कहा कि मदिरा पान के साथ यह कबाब न खाया तो 
जीवन का आनन्द ही क्या? फिर क्या था, वैष्णव व्यापारी ने कबाब भीं खा 
लिया तो हत्या का विचार भी बिल्कुल जाता रहा और गाय के लात 
मारकर झट पहले, दूसरे, तीसरे तथा चौथे द्वार के न करने वाले कुकृत्यं 
कर लिये। जुआरियों के केन्द्र में घुसकर सब व्यापार से कमाई सम्पत्ति 
हारकर फूटी कौड़ी उसके पास न रही तो जुआरियों ने धक्के मारकर 
बगीचे से बाहर कर दिया। जब होश आया तो फूट-फूटकर रोने लगा, 
पश्चात्ताप की आग में जलने लगा। कारण कि यह जो कछ किया बिना 
विचारे किया | इस पर गिरधर कवि ने बड़ा ही सुन्दर लिखा है- 
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“कियो जो बिना विचारे” 


बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय 
काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हँसाय | 
जग में होत हँसाय, चित्त में चैन न पावे 
खान-पान सम्मान, राग रंग मनहि न भावे।। 
कह गिरधर कविराय, दुःख कछु टरत न टारे 
खटकता है जिय माहि, कियो जो बिना विचारे। 


“ऋषिवर तुम्हारे चरणों में” 
आर्यवर्त के ऋषि तुम्हारी | 
जय-जय का हो गुणगान | | 
टंकारा के महा सन्त के। 
चरणों में मेरा प्रणाम | | 
सागर की लहरें करतीं | 
गरज, तुम्हारा ही स्वागत || 
आज तुम्हारी महा कृपा से। 
है यह मस्तक श्रद्धावनत।। 
पाखण्डों की नीवं हिला दी। 
रूढ़िवाद का कर संहार || 
मिथ्या सी परिपूर्ण मान्यताओं | 
पर जमकर किया प्रहार |। 
जीव ब्रह्म का भेद बताया। 
क्या जड़ है क्या चेतन || 
पाप-पुण्य का रहस्य बताकर | 
मानव का कर दिया उत्थान || 
“गोकरुणानिधि” लिखी ऋषि ने। 
घर-घर में होवे विस्तार | | 
दूध, दही, घृत, मक्खन का। 
भारत में भरा रहे भण्डार || 
“केवल” की है यही प्रार्थना | 
ऋषिवर का हो पुनः अवतार || 
स्वर्ग बने फिर भारत प्यारा | 
गो हत्या का कलंक उतार || 
` आर्यवर्त के ऋषि तुम्हारी, जय-जय का ही गुणगान | 
“टंकारा” के महा सन्त के, चरणों में मेरा प्रणाम | | 
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“वैदिक धर्म प्रश्नोत्तरी । 
गुरु शिष्य संवाद-भूमिका” | 


श्री विमल जी वधावन 
वरिष्ट उप प्रधान सार्वदेशिक सभा, दिल्ली 


| संकलनकर्ता 
स्वामी केवलानन्द सरस्वती 
प्रकाशक | 


ज्ञान सागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र 


वैदिक मोहन आश्रम 
पाखण्ड खण्डनी ओ३म्‌ पताका स्थल 


भूपतवाला - हरिद्वार ' 


PE के. क डी 
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पके र ळण | SNORE 
वैदिक धर्म प्रश्‍नोत्तरी-गुरु शिष्य संवाद 
इस लघु ग्रन्थ को क्यों पढ़ें? 

श्रद्धेय स्वामी केवलानन्द जी सरस्वती ने वैदिक धर्म से सम्बन्धित बहुत 
सी जिज्ञासाओं को गुरु-शिष्य संवाद के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्‍त कुछ 
प्रसिद्ध वैदिक सूक्तियों तथा विभिन्न विषयों पर थोड़ा-थोड़ा चिन्तन कहीं पद्य 
रूप में तो कहीं गद्य रूप में प्रस्तुत करते हुए एक संन्यासी के कर्त्तव्य का पालन 
किया है। क्योंकि यह पुस्तक ऐसे प्रसाद के रूप में समझी जा सकती है जो श्रद्धा 
और प्रेम से ईश्वर के प्रति नतमस्तक करने में अवश्य ही सक्षम है | ऐसी पुस्तकें 
आर्यजनों के अतिरिक्‍त पौराणिक जनों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी होगी | 

ईश्वर के विषय में तरह-तरह की भ्रान्तियों को दूर करने के साथ-साथ 
वेद-उपनिषद्‌, धर्म-अधर्म, स्वर्ग-नरक, मुक्ति-मोक्ष, तीर्थ, वर्ण व्यवस्था, मूर्तिपूजा 
के लाभ-हानि, अवतारवाद, आर्य धर्म, ईश्वर-जीवन-प्रकृति रूपी त्रैतवाद से 
लेकर कर्मफल पर आधारित जन्म-मरण की व्यवस्थाओं की ओर भी संकेत किया 
गया है। 

स्वामी केवलानन्द जी ने अपने पूज्य गुरु महर्षि दयानन्द जी की तरह इस 
लघु ग्रन्थ को सृष्टि की उत्पत्ति से सम्बन्धित प्रथम प्रश्‍न से यह स्पष्ट करते हुए 
प्रारम्भ किया है कि समूचा संसार परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है | कुछ 
मनगढ़न्त मान्यताएं सृष्टि को स्वतः निर्मित हुआ मानती हैं। यह बात ठीक है 
ईश्वरीय ताकत के द्वारा जब सृष्टि का निर्माण किया गया होगा तो जल या भूमि 
की रचना करते समय बहुत बड़े उद्योग की भांति किसी व्यक्ति के हाथों यह काम 
नहीं हुआ | जब हम सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ईश्वर को मानते हैं तो हम यह 
पाते हैं कि शरीरधारी न होने के कारण ही इस सृष्टि का निर्माण सम्भव हुआ | 
यदि ईश्वर शरीरधारी होता तो किसी कीमत पर ऐसी सुन्दर और नियमित रचना 
सम्भव ही नहीं थी। 

इस लघु ग्रन्थ में प्रश्नों का उत्तर बेशक सूत्र रूप में लिखा है, परन्तु 
पाठकों को स्वत: गहराई से चिन्तन और मनन का अभ्यास करना चाहिए | 

प्रश्नोत्तर की यह शैली अब तो आर्यजगत के लेखकों की पहचान बन गई 
है| इस शेली से लेखक अधिक व्यापक चिन्तन को प्रस्तुत कर पाता है | इन प्रश्नों 
में से एक-एक प्रश्‍न के उत्तर को नदी या समुद्र समझकर गोते लगाने प्रारम्भ कर 
दिए जाएं तो अधिक श्रेयस्कर और लाभकारी होगा | र 

परमपिता परमात्मा समस्त जिज्ञासु आत्माओं की प्यास शान्त करें। 

शुभकामनाओं सहित। 


विमल जी वधावन 

वरिष्ठ उप प्रधान 

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्ली - ११०००२ 
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प्रश्‍न १- 
उत्तर- 
प्रश्न २- 
उत्तर- 


प्रश्‍न ३- 
उत्तर- 


प्रश्न ४-- 
उंत्तर- 


प्रश्‍न ५- 
उत्तर- 


प्रश्न ६- 
उत्तर- 
प्रश्‍न ७-- 
उत्तर- 
प्रश्‍न एक 
उत्तर- 
प्रश्‍न 8- 


उत्तर- 


प्रश्‍न १०- 
उत्तर- 


वैदिक धार्मिक प्रश्नोत्तरी | 
गुरु शिष्य संवाद / 


यह संसार किसने बनाया? 

परम पिता परमात्मा ने (भगवान विश्वकर्मा ने) 

ईश्वर कहां रहता है? क्या आकाश में रहता है? 

ईश्वर सर्वव्यापक है | संसार में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है 

जहाँ परमात्मा न हो। 

ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? 

गुणों के अनुसार ईश्वर के असंख्य नाम हैं, परन्तु ईश्वर का 
मुख्य नाम व निज नाम ओ३म्‌ है। 

ईश्वर कैसा है? और उसका स्वरूप कैसा है? 

ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्व शक्तिमान, अनादि, 
अनुपम, न्यायकारी, दयालु अजन्मा, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र 
और सृष्टिकर्ता है। 

ईश्वर ने मनुष्य को सबसे अच्छी क्या वस्तु दी है? 

ईश्वर ने मनुष्य को सबसे अच्छी बुद्धि दी है। और उसकी 
सहायता के लिये वेदों का ज्ञान दिया है। 

इश्वर ने प्रथम ज्ञान किस को दिया और उनके नाम क्या है? 
ईश्वर ने प्रथम ज्ञान चार पवित्र आत्मा ऋषियों को दिया | 

ईश्वर का ज्ञान क्या है और वह कब दिया? 

वेद ईश्वरी ज्ञान है, वह सृष्टि के आदि में प्रकाशित हुआ। 

वेद कितने है और उनके नाम क्या हैं? 

वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद | 

उनके नाम क्या हैं? किस वेद का ज्ञान किस ऋषि को 
दिया | 

अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को सामवेद, अंगिरा ऋषि 
को अथर्ववेद, का ज्ञान परमात्मा ने उनकी आत्मा में दियां। 
वेदांग कितने हैं? उनके नाम क्या हैं? 

वेदांग ६ हैं :- शिक्षा कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण, 
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प्रश्‍न ११- उपनिषद कितने हैं? 

उत्तर- प्रमाणिक उपनिषद दस हैं - ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, 
माण्डूक्य, ऐतेरेय, तैतिरीये, बृहदारण्यक और छन्दोग्य | 

प्रश्‍न १२- देवता किसे कहते है? 

उत्तर- जो दूसरों को दान करें, उपकार करें और उपदेश दे, वह 
देवता है। 

प्रश्‍न १३- देवता कितने है और कौन-कौन से है? 

उत्तर- देवता ३३ है, जिनमें सूर्य, चंन्द्र, अग्नि, वायु इत्यादि जड़ 
देवता मुख्य है। इनसे यथायोग्य लाभ प्राप्त करना चाहिये, 
यही इनकी पूजा है। 

प्रश्‍न १४- क्या नदी गंगा-यमुना, त्रिवेणी मिट्टी-पत्थर की मूर्ति कबर 
वृक्ष आदि जिन को आज कल बहुत से लोग पूजते है ये 
देवता नही हैं? 

उत्तर नहीं, क्योंकि वे कुछ दिव्य पदार्थ देने के स्थान में उनके पण्डा 
पुजारी भेंट लेते हैं। 

प्रश्‍न १५- क्या कोई चलते फिरते जीवित देवता भी है? 

उत्तर हाँ! माता-पिता, गुरु, अतिथि हमारे लिये जीवित देवता है | 
उनकी पूजा, सेवा, सत्कार करना, हम सब का परम कर्तव्य 
हैं| हमे इन सच्चे देवताओं को मानना चाहिये। ईश्वर की 
आज्ञा पालन, पक्षपात रहित न्याय से पूर्ण हित करना सब 
मनुष्यों के लिए समान माननीय धर्म है। 

प्रश्‍न १६- धर्म का अर्थ क्या है? और इस की परिभाषा क्या है? 

उत्तर- जो धारण करने योग्य हो, अथवा जिससे किसी वस्तु की 
सत्ता प्रगट हो, वह धर्म है | जैसे अग्नि का धर्म प्रकाश व गर्मी 
है। जब तक यह दोनों गुण उसमें रहते है, तो वह अग्नि 
कहलाती है, ओर उसके नष्ट हो जाने से अग्नि भी राख बन 
जाती है। 

प्रश्‍न १७- धर्म के लक्षण क्या है? और वह कौन-कौन से है? 

उत्तर धर्म के दस लक्षण है-जो ॥ वे ऋषि ने बताये है। 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं ग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधोदशकं धर्मलक्षणम्‌ ।। 
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प्रश्‍न १८- 
उत्तर-- 


प्रश्न १६- 
उत्तर-- 


प्रश्‍न २०- 
उत्तर-- 


प्रश्‍न २१- 
उत्तर- 


प्रश्‍न २२- 
उत्तर- 


प्रश्‍न २३- 
उत्तर- 


प्रश्‍न २४- 
उत्तर-- 


प्रश्‍न २५- 


उत्तर- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 2१4दैह्छिछिशिएान्त्‌ र्‌ नारत्नमणिपुष्प र 


न 
के जे कऋ ऋ के ४ हू # हू # हे # है है हे हे है है कै है #े जे है जे कै हे के है मे हे जे के कै कै हे मिळे है औ है हे है औ औ कळे औ औै के हे के है है मे मे है है है है औ है है है है है ह है केके क रट 


धर्म का फल क्या होता हैं? 
धर्म का आचरण करने से सुख शान्ति और मोक्षानन्द मिलता 
हैं| ४7: 
स्वर्ग किसे कहते हैं? 
जो विशेष सुख और सुख की सामग्री जीव को प्राप्त होना है 
वह स्वर्ग कहलाता हें | 
नरक किसे कहते है? र 
जो विशेष दुख और दुख की सामग्री का जीव को प्राप्त होना 
१ है वह ही नरक कहलाता हैं। 
` क्या स्वर्ग और नरक आकाश में बने हुए है? 
नही यह कोई विशेष स्थान नहीं हैं, वरना इसी संसार में 
जीवात्मा को विशेष सुख-दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। 
मोक्ष किसे कहते हैं? 
जीवात्मा जन्म-मृत्यु के बन्धन से छूट कर, परमेश्वर के 
सानिध्य में रह कर, आनन्द प्राप्त करने को मोक्ष कहते है | 
मुक्ति के साधन क्या है? 
ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना व उपासना करना, धर्म का आचरण 
व पुण्य करना ईश्वर विश्वास, सत्संग, ऋषिकृत ग्रन्थों का 
स्वाध्याय करना, परोपकार आदि सब उत्तम कर्मो का करना 
तथा सब दुष्ट कर्मो से अलग रहना मुक्ति के साधन है। 
तीर्थ किसे कहते है? 
जिससे जीवात्मा दुख सागर से तर जाए वही तीर्थ है| 'जनः 
न तरति तत्‌ तीर्थम्‌' जितने शुभ कर्म है सब तीर्थ कहलाते 
| 
प्रायः लोग तो काशी, प्रयाग, हरिद्वार, पुष्कर आदि स्थानों को 
तीर्थ कहते हैं? और वहाँ जांते है। 
ये स्थान तीर्थ नही | 'वहाँ जाने मात्र-से कोई तर नहीं सकता | 
मनुष्य के हृदय में परमात्मा की भक्ति और उत्तम गुण धारण 
करने से ही तर सकते हैं| देखो किसी भक्त कवि ने क्या 
सुन्दर कहा हैं। | : 
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'तरेगा ततो वही मजाक हृदयम दरा ता 
गंगा के नहाने से जो पापी तर जायें 
मीन्‌ क्यो न तरे, जा के जल मे ही घर है।।१।। 
मूड के मुडाने से जो पापी नर तर जावे|. 
तो भेड क्यों न तरे जाको .मुडे सब अंग है।।२।। 
जटा के बढ़ोने से पापी नर तर जाये।': 
मोर क्यों न तरे जांके: लम्बे-लम्बे पर है।।३।। 
शंखा के बजाने से जो पापी नर तर जाये। 
तो गधा क्‍यों न तरे जांके शंख जैसा सुर है।।४।| 
तिलक छाप के लगाने से जो-पापी तर-जाये | 
हाथी क्यो, न तर जाये जाके लगे सिन्दूर सर है।।५।। 
नग्न दिगम्बर रहने से जो नर तर जाये। 
स्वान क्‍यों न तरे जो रहता नग्न अंग है।।६।।: 
भाई तरेगा तो वही नर जाके हृदय मे हर है।।' 
पवित्र गंगा मैया का जल रोग नाश तो हो सकता है, परन्तु पाप 
नाशक नहीं, पापों का फल तो भुगतना ही पडेगा, इसलिये हे मानव शुभ 
कर्म ही करोगे तो इस भव सार से तर जाओगे | | 
प्रश्‍न २६- वर्ण शब्द का क्या अर्थ हैं? वह कितने. है? 
उत्तर . गुण-कर्म स्वभाव,के अनुसार मनुष्य की विशेष योग्यतानुसार 
वर्ण कहते है। और वह चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र । 
प्रश्‍न २७- वर्ण और जाति भें i अन्तर हैं? 
उत्तर जाति जन्म से हैं और मरण पर्यन्त रहती हैं, वर्ण 
परिवर्तन शील है अर्थात्‌ कर्मानुसार बदल जाता है। 
प्रश्‍न २८- क्या माता पिता अन्य वर्णस्थ हो तो उसकी सन्तान ब्राह्मण 
क्षत्रिय और शूद्र माता पिता किसी वर्ण के हो तो उनका पुत्र 
अपने गुण कर्मानुसार वर्ण प्राप्त करता | अतः अन्य वर्णस्थ 
ब्राह्मण बन सकता है? और ब्राह्मण की सन्तान भी शूद्र बन 
सकती हैं? हम लोग तो सनातन से यही देखते है कि ब्राह्मण 
की सन्तान ब्राह्मण ही कहलाती है | 
उत्तर केवल पांच-सात पीढी के वर्तमान के व्यवहार को संनातन 
नही कहतें अपितु वास्तव में सनातन वह है जो सृष्टि तथा 
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प्रश्‍न २६- 
उत्तर- 


प्रश्न ३०- 
उत्तर- 


प्रश्‍न ३१- 
उत्तर- 


प्रश्‍न ३२- 


वेदों के आरम्भ से आज तक है। वेदों में आज्ञा है कि वर्ण गुण 
कर्म स्वभाव से सदैव बदलते हैं। यदि ऐसा नही मानेगें तो 
ब्राह्मण से ईसाई या मुसलमान हो जाने पर भी उसे ब्राह्मण 
क्यों नहीं करते? सनातन शब्द का अर्थ है, सदा एक रस रहने 
वाले, इसलिये ईश्वर को सनातन कहा जाता हैं। 

सनातन धर्म का क्या अर्थ है? 

सनातन धर्म का यह नियम है जो कभी बदलते नहीं सदा एक 
सा रहे जो कभी पुराना न हो। सदा नया रहे | जैसे रात-दिन 
का चक्र सदा नया रहता है या दो और दो चार होते है - 
क्योंकि किसी युग या किसी देश में वह बदल नहीं सकता | 
आजकल जिसे सनातन धर्म कहते है, उसमें बहुत से 
रस्म-अन्धविश्वास रीति रिवाज पीछे से आकर मिल गये है, 
जैसे शुद्ध पानी दूर तक बहते-बहते गंदा सा हो जाता है। 
क्या फिर भी उसे सनातन धर्म कह सकते हैं? पंडितों ने लोभ 
लालच अत्यन्त बढ गया था, उनके मिलावट वाले धर्म को 
सनातन धर्म कहना भूल है| महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जिस 
वैदिक धर्म का प्रचार किया वही शुद्ध सनातन धर्म है। 
क्या वर्तमान मूर्ति पूजा सनातनी हैं? 

कदापि नहीं यह बात तो आप मन्दिरों की मूर्तियों को देखकर 
ही जान सकते है | मन्दिरो में जो मूर्तिया है, उनमें अधिकतर 
श्रीकृष्ण जी के जीवन से पूर्व नहीं पूजी जाती थी | इसी प्रकार 
श्रीराम से पूर्व राम की मूर्ति नहीं पूजी जाती थी | अतः इनका 
मूर्ति पूजन सनातन धर्म नहीं अपितु नवीन काल्पनिक धर्म है। 
अलग-अलग देवता मानने से हिन्दुओं की क्या हानि हुई? 
इससे हिन्दू समाज के कितने ही टुकड़े हो गयें। शिव के 
पुजारी शैव और विष्णु के पुजारी- वैष्णव कहलाने लगे तथा 
अन्य लोगों ने अपने इष्टदेव की मूर्तियां बनायी और एक दूसरे 
को मूर्ति को झूठा बतलाने लगे | इस प्रकार परस्पर झगड़े-फसादं 
होने लगे| हिन्दू संगठन के लिये यह आवश्यक है कि 
परमात्मा पूजा का वैदिक स्वरूप अपना लें। 
शरीरामं-श्रीकृष्ण हमारे महापुरुष थे तो उनकी पूजा न करना 
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समझ में नहीं आता? 
उत्तर- श्रीराम-श्रीकृष्ण हमारे महापुरुष थें उन्होंने अपने जीवन में 
जो मार्ग दिखाया था, उस पर चलना ओर उनकी कल्पित 
मूर्ति पर फूल-माला नहीं चढ़ाना चाहिये। केवल उनके नाम 
से पैसा या फूल चढ़ाना पूजा नहीं: कहलाती वास्तव में 
कथाकथित सनातन धर्मियों और वैदिक धर्मियों में कोई 
अन्तर नहीं है। किसी कवि ने ठीक कहा है- 
जपते हो तुम रात दिन जिन पुरुषों के नाम 
क्यों जी तुम करते नहीं हो, उनके शुभ काम।। 


प्रश्‍न ३३- हिन्दुओं की अवनति का क्या कारण हैं? 

उत्तर हिन्दुओं का दान अधिकतर मन्दिरों में मूर्ति स्थापना में करोड़ों 
रुपया बड़े धार्मिक सेठ लोग अलग-अलग अपने कल्पित 
भगवान के मन्दिर बनवाने में लगाते हैं | 

प्रश्‍न ३४- मन्दिर की मूर्तियों में हमारे पुजारी-विद्वान शास्त्री उनमें प्राण 
प्रतिष्ठा करते हैं। क्या यह बुरा है? 

उत्तर भोले लोगों जरा अपने बुद्धि से काम लो यदि जड़ मूर्ति में 
प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? तो अपने घरों में किसी के 
मां-बाप की मृत्यु हो गई है उसमें यह पंडे-पुजारी प्राण 
प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? यह सब अन्धविश्वास पाखण्ड लीला 
है। यदि यह दान निर्धनों को पढ़ाने में गुरुकुलों में विद्यालयों 
में, धर्मशाला खुलवाने में लगे तो पुण्य कार्य है। जब आर्य 
समाजी तथा सनातनौ धर्मी सब एक होकर पंचमहायज्ञों का 
पालन करेंगे गायत्री महामंत्र के द्वारा जाप वन्दना करेंगे। 
तभी उद्धार होगा। 

प्रश्‍न ३५-- आर्य किसे कहते हैं? क्या आर्य समाज भी कोई सम्प्रदाय हैं? 

उत्तर- श्रेष्ठ विद्वान तथा धर्मात्मा पुरुषों को आर्य कहते हैं, जो चारों 
वेदों की आज्ञानुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आर्य 
समाज कोई सम्प्रदाय नहीं है। आर्य परिवारों के संगठन का 
नाम आर्य समाज है। 

प्रश्‍न ३६- आर्य पुरुषों का धर्म क्या हैं? 
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वेदों को पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना आर्यो का परम धर्म 
है। क्योंकि मनुष्य के समस्त कर्तव्यों का उल्लेख वेदों में 
मिलता है। 

जीव और ब्रह्मा एक है या अलग-अलग हैं? 

जीवात्मा असंख्य है- परमात्मा, एक हैं जीवात्मा अपने कर्मो 
के अनुसार अलग योनियों में जन्म लेता है। परमात्मा उनके 
कर्मो के अनुसार फल देता है। 

अद्वैतवादी साधुओं का कहना है अहंब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। 
यह कहना उनका मिथ्या है। कोई कहें मैं धनवान हूं क्या 
कहने से धनवान हो सकता हैं? 

वर्तमान में अनेक वाद है जैसे अद्वैतवाद, साम्यवाद, अवतारवाद, 
आदि आर्यसमाज का कौन वाद्‌ हैं। 

वेद का केवल त्रैतवाद यानि यह संसार तीन से चलता है। 
ईश्वर-जीव-प्रकृति | 

इस त्रैतवादं की परिभाषा क्या हैं? 


ईश्वर में तीन गुण है-सत्‌-चित्‌-आनन्द, है इसलिये ईश्वर 


को ही सच्चिदानन्द परमेश्वर कहा है | 
जीवात्मा में कितने गुण हैं? 
जीवात्मा में दो गुण है-सत्‌-चित्‌ आनन्द का अभाव है 


इसलिये आनन्द के भण्डार परमेश्वर की भक्ति उपासना द्वारा 


आनन्द प्राप्त करता हैं | 

प्रकृति में कितने गुण है? 

प्रकृति में केवल एक गुण है वह सत्‌ है चैतन्य रहित होने से 

जड़ हैं। 

मुक्ति क्या है? 

सब बुरे काम और मरणादि दुःख सागर से छूट कर सुख 

इ परमेश्वर को प्राप्त कर सुख शान्ति से ही रहना मुक्ति 
[ 

क्या मुक्ति में जीवात्मा हमेशा रहता है? 


` नहीं मुक्ति की अवधि है उसके बाद पुनः संसार में आता हैं। 


क्या कर्मो का फल मनुष्य को अवृश्य ही मोगना पड़ता हैं? 
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उत्तर कर्मो का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। कोई 
पीर-पैगम्बर गुरु अदेवता, गंगा स्नान आदि कथा वार्ता, तोबा 
आदि कर्मो के फल से नहीं बचा जा सकता। योगेश्वर 
श्रीकृष्ण जी ने अपने उपदेशों में भी कहा है। 
अवश्वमेव भोक्तव्यं, कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ | 
नाभुक्तं क्षीयते कर्म, कल्प कोटी शतै रपि।। 
अपने कर्मो का फल भोगना ही पड़ेगा चाहे कल्प कोटि प्रयत्न 
करो | सज्जनों यह प्रकृति जड़ है ज्ञान रहित है। संसार में जो कुछ भी 
चल अचल दिखाई देता है वह सब प्रकृति से बना है। स्थल जगत के 
मूल-स्त्रोल का नाम सुधा है इस सूक्ष्मतम तत्वों के संयोग का नाम जगत 
है, और अलग-अलग हो जाने का नाम प्रलय हैं। 
मनुष्य का वर्तमान जीवन न पहला है, न अन्तिम, कर्मानुसार 
जीवात्मा देह बदलती रहती है। आवागमन का सिद्धान्त जीव को बार-बार 
उत्तम-मध्यम, निकृष्ट, योनि प्राप्त करने को प्रेरित करता है। जीव अपने 
कर्मो का फल भोगने के लिए भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेता है | संसार 
में सुखी-दुखी मूर्ख विद्वान लूले-लंगड़े आदि का अन्तर अपने-अपने कर्मा 
का परिणाम है। वेद ही ईश्वरी ज्ञान है हमारा धर्म ग्रन्थ है क्योंकि वैदिक 
सिद्धान्त ही मानव को श्रेष्ठ मानव बनाता है |. 


वैदिक सिद्धान्त 


(१) वेदों में बताये गये सिद्धान्त हर समय, हर देश, हर मनुष्य के लिये 
है। किसी वर्ग समय के लिये नहीं है 

(२) वेद ज्ञान मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति के साधनों को बतलाने 
वाला महान ग्रन्थ है। 

(३) वेदों की शिक्षा श्रम व पक्षपात रहित है। ' 

(४) वेदों के ज्ञान में विज्ञान, कर्मों साधना का अति सुन्दर वर्णन है। 

(५) सृष्टि के आदि से ब्रह्मा, मनु. जैमिनी महर्षि दयानन्द पर्यन्त जितने 
भी ऋषि हुए, उन सबने वेदों को स्वतः प्रमाण तथा अपौरुषेय माना 
है। मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य दुःख अज्ञान और अशान्ति से 
छूटकर, परम आनन्द रूपी मुक्ति प्राप्त करना है । जिससे सदा सुख 
शान्ति व आनन्द मिलता है और सर्वविध बन्धन कट जाते हैं। 
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वेद आज्ञा 
सत्येनोर्ध्वस्सपति-मनुष्य सत्य से ऊँचा होकर जगमगाता हे | 
ओम्‌ क्रतो स्मर। हे आत्मन्‌ भगवान के सर्वोतम्‌ नाम ओ३म्‌ का 
स्मरण कर | 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः-जिसका बड़ा नाम और 
यश है, उस प्रभु की कोई मूर्ति नहीं है। 
देवान्‌ युज्ञेन बोधय-यज्ञ द्वारा देवों को प्रसन्न करों 


 अक्षौर्मा दीब्यः कृषिमित कृषस्व-जुआ मत खेलो कृषि को ही सर्वस्व 


समझों | 

वर्जयेन्मधु मांस च (मनु) मद्य, मांस, गांजा, भांग, अफीम आदि 

बुद्धिनाशक पदार्थों का सेवन मनुष्य कभी नहीं करें। 

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव | 
(उपनिषद) 

माता-पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहलाती 

है। 

ओशम्‌ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमु पाध्नत-ब्रह्मचर्य और तप से 

देवता लोग मृत्यु को भी मार भगाते हैं। 

ओम्‌ मा निन्दतः-किसी की भी निन्दा मत करो | 

ओम्‌ मा हृर्णायथा:-कभी क्रोध मत करो | 

ओ३म्‌ नस्तेय मदिग:-चोरी की वस्तु का कभी उपयोग न करें। 

ओम्‌ मा भ्रातरं, द्विक्षन मा स्वसारमुत स्वसाः-भाई-भाई, बहन भाई, 

कभी एक दूसरे से द्वेष न करें। 

ओझम्‌ श्रद्धया विन्दते वसुः-श्रद्धा से ऐश्‍वर्य प्राप्त होता है 

ओम्‌ सपर्यामि प्रयसा यामी रत्नमः-सेवा करे सो मेवा पायें | 

ओउम्‌ दाता राधांसि शुम्भतिः-दाता धनो को सुशोजित करता है। 

ओम्‌ भद्रं पश्ये मा क्षीमर्यजत्राः 

हम यज्ञ शील होकर हम सदा भद्र का दर्शन करते है। 

ओम्‌ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः 

हम सदैव कवियो से सदा भद्र का श्रवण करें | 

ओइम्‌ वाचा वदामी मधुमतः 

हम सदैव मीठी वाणी बोलें। 
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(१६) 


(२३) 


(२४) 


ओम्‌ जाया पते मधुमती वाचं वदतु शान्तिवाम 
पत्नी-पति के प्रति सदा मीठी वाणी बोलें 
ओम्‌ अनुवृतः पितुः पुत्रोः- 
पुत्र पिता का आज्ञाकारी होवें | 2 
ओम्‌ मनुर्भव जनया देब्ययं जनः- 
हे मनुष्य तू मानव बन और मननशील बन। 
ओम्‌ मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानी समीक्षें:- 
मित्र की दुष्टि से में सब प्राणियों को देखूं। 
अनृण अस्मिन अनृणः परिस्मिनः- 
इस लोक व परलोक में ऋण से मुक्‍त होवें 
ओम्‌ कृणवन्तो विश्वमार्यम्‌: 
अखिल विश्‍व को आर्य (श्रेष्ठ) बनायें 

प्रातः काल का महत्व 
सूर्योदय से पूर्व ब्रह्ममुहर्त में जाग कर नियमित कर्मो का अनुष्ठान 
करने से शक्ति बढ़ती है | 
परमात्मा के स्मरण से मन पवित्र होता है। शरीर से शुद्ध हो प्रति 
प्रात: सायं ईश्वर उपासना और आत्मचिन्तन अवश्य करना चाहिये । 
पञ्चमहायज्ञ करना प्रत्येक परिवार का पुण्य कर्तव्य है अर्थात्‌- १. 
ब्रह्मयज्ञ (सन्ध्या) २. देवयज्ञ (हवन) ३. पितृयज्ञ (जीवित माता-पिता 
तथा गुरुजनों की सेवा) ४. भूतयज्ञ (प्राणी मात्र के प्रति श्रद्धा भाव 
से सेवा) ५. अतिथि यज्ञः अतिथि जिसकी आने की तिथि निश्चित 
नहीं वह कौन सन्यासी-वानप्रस्थी विद्वान्‌, उनकी श्रद्धा भाव से 
सत्कार करना, अपने से बड़े वृद्ध जनों को चरण-स्पर्श कर 
आशीर्वाद प्राप्त करने से आयु विद्या, यश और बल कीर्ति की वृद्धि 
होती है | 

अभिवादन शीलस्य-नित्यं वृद्धोंप सेविनः। 
` चत्वारि तस्य वर्धन्ये, आयु विद्या यशोबलम्‌।। 
हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें | 
कृणवन्तो विश्वमार्यम्‌ 
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“कविताभाव” 

हे प्रभु! हम तुम से वर पावें। 

अखिल विश्व को आर्य बनावें।। 

फैले सुख, सम्पत्ति: फैलावें। 

"आप बढ़े प्रिय राष्ट्र बढ़ावें।। 

वैर विघ्न को मार मिटावे | 

प्रीति नीति की रीति चलाये || 

असत्‌ अविद्या दूर भगावे | 

वेद ज्ञान की ज्योति जलावे || 

'केवल' वेद मार्ग ही चले चलावें | 

: सकल जगत्‌ को आर्य बनावें।। 

पूरा मन्त्र निम्न प्रकार है - 
ओश्म्‌ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ अपघ्नन्तो अराव्ण:।। 
तेज धारण मंत्र 
ओम्‌ तेजोऽसि तेजो मयि धेहि। वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि | 
'बलमसि बलंमयि धेहि। ओजोऽस्यो जो मयि धेहि।। 
मन्युरसि मन्युंमयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि धेहि।। 
“कविताभाव' 

हे तेजवन्त भगवन, मेरे मे तेज भर दो। 
ब्रह्माण्ड वीर्य मुझको भी वीर्यवान कर दो।। 
बल-वीर्यं के विधायक, मुझ को बलि बनाओ। 
- हे ओज के अधिशवर! निज ओज से सजाओ।। 
पुरुषत्व रोष पावन, सहने की शक्ति दीजे । 
अपने सभी गुणों से, परिपूर्ण नाथ कीजे।। 
हे तेजवन्त भगवन, मेरे मे तेज भर दो। 
ब्रह्माण्ड वीर्य मुझको, भी वीर्य वान कर दो।। 


“गायत्री महामंत्र में बल-बुद्धि प्रार्थना” 
बल देना बुद्धि देना, 55 जीवन संवार देना। 
हे ओम्‌ सब के स्वामी, मुझे अपना प्यार देना ।।१|। 
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सूर्य-चन्द्र यह सितारे, करते यही इशारे | 
मालिक मेरा वही है, जिसके है ये पसारे || . 
मेरी याचना यही है, जीवन सुधार देना।।२।। 
नदियाँ पहाड़ जंगल, करामत है तुम्हारी | 
दिन रात की है गाड़ी, लाखों चढ़े सवारी || 
मंजिल से पहले ही ना, मुझ को उतार देना|।३।। 
हे अनन्त महिमा तेरी, ऋषियों ने यह बताया | 
चरणों में सिर झुका कर, तेरे गुणों को गाया।। 
मेरी प्रार्थना यही है, भक्ति का दान देना।।४।। 
“केवल” तेरे सहारे जीव जन्तु है ये सारे। 
गुण-गान गा रहे है, दिन रात ये तुम्हारे ।। 
प्रभु भव से पार करना, मुक्ति का धाम देना।।५।। 
बल देना बुद्धि देना, ऽऽ जीवन संवार देना। 
हे! ओइम्‌ सब के स्वामी, मुझे अपना प्यार देना || 
श्रीकृष्ण वचनामृतं 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे।। 
गीता अ० ४-७-८ म० 
(उपरोक्त वचन कृष्णं की आकांक्षा है) 


भारत में कैसे आऊ मैं? 
यूँ बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं || ध्रुपद || 
मुझे चाहिये माखन मिश्री, दूध दही का खाना। 
अब दोगे तुम डब्बल रोटी, बिस्कुट, चाय पिलाना | 
क्या फैली है बीमारी-भारत में कैसे आऊ मैं।।१।। 
लाखो गऊएऐ चाहिए मुझको, मेरा काम चराना। 
अब लेकर कुत्तो को संग मे, पड़े टहलने जाना।। 
चाहे पुरुष हो या नारी, भारत में कैसे आऊँ मैं ।।२।। 
दया धर्म और दान कराना, पहला कर्म हमारा। 
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आज लूट रहे मेरे नाम पर, क्या यह ढग निकारा || 
ये पण्डे और पुजारी, भारते मे कसे ।।३।। 
मुझे चाहिये चक्र सुदर्शन, अजुन सा बलधारी। 
बनकर आज शिखण्डी नाचे रास की लीला निकारी।| 
भारत की दशा बिगारी-भारत मे कैसे आऊ मै ।।४।| 
यदि चाहते हो मुझे बुलाना, गौ हत्या बन्द कराओ। 
शराब, मछली अण्डो का आहार बन्द कराओ || 
बोले मे कृष्ण मुरारी भारत में जब मै आऊंगा।|५।। 
वैदिक शिक्षा घर-घर होवे, बने वीर ब्रह्मचारी || 
गौ-माता की सेवा करते, भारत के नर-नारी। 
हो दयानन्द ब्रह्मचारी, भारत में जब मे आऊ ।।६|| 
जागे मेरा आर्यसमाज 

यह भारत यह हिन्दुस्तान, जागे मेरा आर्यसमाज। 
वेद ज्ञान का सूर्य उदय हो, पुनः धर्म का हो सम्मान। 
गौ-रक्षा गायत्री का जप, गंगा-गीता का गुणगान।। 
पुनः जन्म ले इस धरती पर, कर्मवीर ऋषि मुनि महान। 

जागे मेरा आर्यसमाज | |१|| 
ढँढ़े से भी ना दर्शन हो, दीन दु:खी के यहाँ कभी। 


अन्न वस्त्र गृह आत्मज्ञान के भरे रहे भण्डार सभी। 


फले-फूले फिर से धरती पर, भारत देश यह. विश्व महान। 
ु जागे मेरा आर्यसमाज ||२|| 
विश्व गुरु सिंहासन पर, फिर बैठे भारत माता। 
दिखें पुनः संसार चरण मे, मां को शीश झुकाता।। 
हिमगिरी के शिखरों पर फहरे आर्य राष्ट्र का ओ३म्‌ निशान। 

जागे मेरा आर्यसमाज ||३।। 
यह भारत यह हिन्दुस्तान, जागे मेरा आर्य समाज।। 
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आर्यो! कौन करे आह्दाहन? 


न्य डा य 


दयानन्द के दिव्य स्वप्न का कौन करे आहाहन? 
गौ रक्षा के पावन व्रत का कौन करे साकार, 
भौतिक में खो चेतनता व्यथित हुआ संसार | 
पथ भ्रष्ट हो विकल दीन सा, भूल गया उपकार, 
घोर निराशा की आंधी में डग-मग, डग-मग पांव 

दयानन्द के दिव्य स्वप्न को ||१।। 
सोच रहे हैं भ्रमित सा वे, कहाँ करें विश्राम | 
ऋषिवर बता गये हम सबको जीवन लक्ष्य महान | 
आर्य-हिन्दू का एक लक्ष्य हो, एक राय हो आज। 
जाति पंथ मत वाद दुर्ग को कैसे तोड़े सभी आज। 

दयानन्द के दिव्य स्वप्न को ।!२।। 
कौन करे गो माँ का रक्षण, दानवता का संहार | 
गाय सभी को दे पायेगी, शान्ति सुधा रस पान। 
गूंज रहे हैं मस्तिष्को में, प्रश्‍न यही अविराम | 
जटिल समस्या आज खडी है, गो हत्या की आज | 

दयानन्द के दिव्य स्वप्न को |।३ | 
महानाश की ज्वालाओं में धधक रहा प्रिय राष्ट्र | 
उजड़ चुकी है भारत वाटिका, राष्ट्र बना शमशान | 
लाश पड़ी है मानवता की, क्रन्दन की है तान। 
टूटी वीणा गा न सकेगी, बिन पाये बलिदान | 
यही प्रश्‍न है जिसका उत्तर मांग रहा कवि आज। 

दयानन्द के दिव्य स्वप्न को ||४ |। 
कौन बचायेगा गो .माँ, बनकर के “शिवराजं'' 
सत्य मांग है गो रक्षा की, करें घोषणा आज, 
'केवल, ओ३म्‌ ध्वजा को लेकर हम सब करें आज आव्हान 

दयानन्द के दिव्य स्वप्न को।।५।। 
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र्ध ओम्‌ 
कण्वन्तो विश्वर्मायम 


| 
छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्र | 
राजा जयसिंह के नाम | | 


| 
| 
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प्रकाशक 
ज्ञानसागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र 


वैदिक मोहन आश्रम-भूपतवाला, हरिद्वार 
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(हृदय उद्गार?) 
( “हृदय उद्गार 3 


राष्ट्र-प्रेमी बन्धुओ! 

भारतीय संस्कृति के तेजस्वी नक्षत्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र आमेराधीश (जयपुर नरेश) मिर्जा राजा जयसिंह को ' 
दिया गया मार्मिक सन्देश है। 

मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब के स्वार्था को पूर्ण करने के लिये 
विशाल सेना लेकर, शिवाजी को पकड़ने के लिये प्रस्थान किया, जिसमें 
अधिकतर हिन्दू शूरवीर महत्वांकांक्षी स्वाभिमान-शून्य थे, यवन आक्रान्ता 
बाबर-वंशीय औरंगजेब के सेना के चुने हुए सैनिक थे | 

राजनीति-कुशल आर्य-कुल-दिवाकर छत्रपति शिवाजी की बुद्धिमत्ता, 
चातुर्य से साम-दाम दण्ड विभेद भरा यह पत्र, भारतीय आर्य (हिन्दू) 
जनमानस को प्रेरणा देनेवाला उत्साह-वर्द्धक राष्ट्रीय-भावनाओं को जागृत 
करने वाला देश, धर्म पर जीवन न्यौछावर करने वाला, प्रेरणामय, अमृत पान 
तुल्य है। 

आशा है कि आप इस पत्र को स्वयं पढ़ें, मनन करें, चिन्तन करें 
ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आर्य (हिन्दू) जवानों तक प्रसार करें। विशेषः 
विद्यालयों में, अध्यापक-वर्ग विद्यार्थी-समुदाय में पहुंचाने में आप सबके 
सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। 

विशेष : 

छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशावली का अवलोकन करने से 
ज्ञात हुआ, कि भोंसले परिवार का उद्गम शिशोदिया कुल-भूषण बाप्पा 
रावल महाराणा प्रताप के ही मेवाड़ उदयपुर राज्य खानदान से ही है। 
महाराष्ट्र में कोल्हापुर भोंसले राज्य परिवार में कभी दत्तक पुत्र लेने के 
अवसर पर चित्तौड़गढ़ (उदयपुर) राज परिवार से ही लेने की परिपाटी 
चली आई है। 

प्रकाशक : 


ज्ञान सागर वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र 
स्वामी केवलानन्द सरस्वती 
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हम सबको विदित है कि शिवाजी के हाथों अफजलखाँ, सिद्दी-जौहर, 
शाइस्ताखां, जसवन्तसिंह, खवास खाँ आदि बड़े-बड़े मुस्लिम सरदारों की 
जो दुर्गति हुई, उसे देखकर जहाँ सम्पूर्ण भारत के हिन्दुओं में आत्मविश्वास 
की एक नई लहर दौड़ने लगी, वहाँ औरंगजेब की घबड़ाहट बढ़ गई | 
उसने शिवाजी को नष्ट कर, दक्षिण को हस्तगत करने की नई योजना के 
अन्तर्गत, वयोवृद्ध राजनीति-निपुण और युद्धकला में कुशल मिर्जा राजा 
जयसिंह को इस कार्य के लिये निश्चित किया। 
राजा जयसिंह औरंगजेब के इरादों को पूरा करने के लिये सम्पूर्ण 
सिद्धता के साथ ३ मार्च १६६५ ई० को पूना पहुंचे तथा शिवाजी के सभी 
किलों को घेरने की योजना बनाने लगे। 
जयसिंह जयपुर के सूर्यवंशी राजपूत थे, बड़े धार्मिक थे व तरह-तरह 
के व्रत अनुष्ठान भी करते थे | अतः शिवाजी ने उनके हृदय की हिन्दुत्व-भावना 
को जगाने के लिये अनेक पत्र भेजे | एक अत्यंत महत्व का, फारसी भाषा 
में, पत्र उपलब्ध है| इस पत्र को भेजने के बाद ही छत्रपति शिवाजी की 
राजा जयसिंह से तीन दिन तक भेंट वार्ताएं हुई | शिवाजी का चरित्र, 
“उनका साहस, वीरता और धैर्य तथा नीति-निपुणता के साथ इस पत्र की 
पूर्ण संगति बैठती है| उनके अन्तःकरण को पूर्णतः प्रकट करने वाला यह 
पत्र अत्यन्त प्रेरक है। 


यह पत्र १८२२ के अगस्त मास में प्रथम बार नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी की पत्रिका में बाबू जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' ने प्रकाशित कराया था 
जो उन्हें पटना साहब के गुरुद्वारे के महंत से ३० वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था। 
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आमेराधीश राजा जयसिंह के नाम 


ऐ सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा, (तथा) भारतोद्यान की 
क्यारियों के व्यवस्थापक! ऐ रामचन्द्र के चैतन्य हृदयांश, तुझसे राजपूतों 
की ग्रीवा उन्नत है तुझसे बाबर वंश की राज्यलक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही 
है, (तथा) शुभ भाग्य से तुझसे सहायता (मिलती) है। ऐ जवान (प्रबल) 
भाग्य (तथा) वृद्ध (प्रौढ़) बुद्धि वाले जयशाह! सेवा (शिवा) का प्रणाम तथा 
आशीष स्वीकार करें। जगत का जनक तेरा रक्षक हो, (तथा) तुझको धर्म 
एवं न्याय का मार्ग दिखाये। 

मैंने सुना है कि तू मुझ पर आक्रमण करने (एवं) दक्षिण-प्रान्त को 
विजय करने आया है। हिन्दुओं के हृदय तथा आँखों के रक्त से तू संसार 
में लाल मुंह वाला (यशस्वी) हुआ चाहता है। पर तू यह नहीं जानता कि 
यह (तिरे मुँह पर) कालिख लग रही है क्योंकि इससे देश तथा धर्म को 
आपत्ति हो रही है यदि तू क्षणमात्र गिरेबान में सिर डाले (विचार करे) और 
यदि तू अपने हाथ और दामन पर (विवेक) दृष्टि करे तो तू देखेगा कि यह 
रंग किसके खून का है और इस रंग का वास्तविक रंग दोनो लोक में क्या 
है (लाल या काला)। यदि तू अपनी ओर से स्वयं दक्षिण-विजय करने 
आता (तो) मेरे सिर और आँख तेरे रास्ते के बिछौने बन जाते | मैं तेरे 
हमरकाब (घोड़े के साथो बड़ी सेना लेकर चलता (और) एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक (भूमि) तुझे सौंप देता (विजयी कर देता) पर तू तो औरंगजेब की 
ओर से (उस) भद्रजनों के धोखा देने वाले के बहकावे में पड़ कर आया 
है। अब मैं नहीं जानता कि तेरे साथ कौन खेल खेलूँ। (अब) यदि मैं तुझ 
से मिल जाऊँ तो यह पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि पुरुष लोग समय की सेवा 
नहीं करते, सिंह लोमड़ीपना नहीं करते। और यदि मैं तलवार तथा कुठार 
से काम लेता हूँ, तो दोनों ओर हिन्दुओं को ही हानि पहुंचती है। 

बड़ा खेद तो यह है कि मुसलमानों का खून पीने के अतिरिक्त किसी 
अन्य कार्य के निमित्त मेरी तलवार को म्यान से निकलना पड़े। यदि इस 
लड़ाई के लिये तुर्क आये होते तो (हम) शेर-मर्दों के निमित्त (घर बैठे) 
शिकार आये होते | पर वह न्याय तथा धर्म से वंचित पापी जोकि मनुष्य 
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के रूप में राक्षस है, जब अफजलखां से कोई श्रेष्ठता न प्रगट हुई, (और) 
न शाइस्ताखां की कोई योग्यता देखी, तो तुझको हमारे युद्ध के निमित्त 
नियत करता है। क्योंकि वह स्वयं तो हमारे आक्रमण को सहने की 
योग्यता रखता नहीं | वह चाहता है कि हिन्दुओं के दल में कोई बलशाली 
संसार में न रह जाए, सिंहगण आपस में ही (लड़-भिड़ कर) घायल तथा 
श्रांत हो जाएं जिससे कि गीदड़ जंगल के सिंह बन बैठें | यह गुप्तभेद तेरे 
सिर में क्यों नहीं बैठता! 

प्रतीत होता है कि उसका जादू तुझे बहकाये रहता है। तूने संसार 
में बहुत भला बुरा देखा है। उद्यान से तूने फूल और कांटे दोनों ही संचित 
किये हैं। यह नहीं चाहिये कि तू हम लोगों से युद्ध करे (और) हिन्दुओं 
के सिरों को धूल में मिलावे। ऐसी परिपक्व कर्मण्यता (प्राप्त होने) पर भी 
जवानी (यौवनोचित कार्य) मत कर । प्रत्युत सादी के इस कथन को स्मरण 
कर “सब स्थानों पर घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता | कहीं-कहीं ढाल भी फेंक 
कर भागना उचित होता है | व्याघ्र, मृग आदि पर व्याघ्रता करते हैं, सिंहों 
के साथ गृह-युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते। यदि तेरी काटने वाली तलवार में 
पानी है, यदि तेरे कूदने वाले घोड़े में दम है, तो तुझ को चाहिये कि धर्म 
के शत्रु पर आक्रमण करे (एवं) इस्लाम की जड़-मूल खोद डाले। अगर 
देश का राजा दाराशिकोह होता तो हम लोगों के साथ भी कृपा तथा 
अनुग्रह के बर्ताव होते | पर तूने जसवनत सिंह को धोखा दिया (तथा) हृदय 
में ऊंचनीच नहीं सोचा | तू लोमड़ी का खेल खेलकर अभी अघाया नहीं है, 
(और) सिंहों से युद्ध के निमित्त ढिठाई करके आया है | तुझको इस दौड 
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धूप से क्या मिलता है? तेरी तृष्णा मुझे मृगतृष्णा दिखलाती है। तू उस । 
तुच्छ व्यक्ति के सदृश है जो कि बहुत श्रम करता है और किसी सुन्दरी की । 


अपने हाथ में लाता है, पर उसकी सौंदर्य-वाटिका का फल स्वयं नहीं 
खाता, प्रत्युत उसको प्रतिद्वन्दियों के हाथ में सौंप देता है। 
तू उस नीच की कृपा पर क्या अभिमान करता है? तू जुझारसिंह के 


काम का परिणाम जानता है। तू जानता है कि कुमार छत्रसाल पर वह 


किस प्रकार से आपत्ति पहुंचाना चाहता था। तू जानता है कि fe 
हिन्दुओं पर भी उस दुष्ट के हाथ से क्या-क्या विपत्तियां नहीं आई । मै 
माना कि तूने उससे सम्बन्ध जोड़ लिया है ओर कुल की मर्यादा उसके 
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सिर तोड़ी है (पर) उस राक्षस के निमित्त इस बन्धन का जाल क्या वस्तु 
है? क्योंकि वह बन्धन तो इजारबन्द से अधिक दृढ़ नहीं है। वह तो अपने 
इष्ट साधन के लिए भाई के रक्त (तथा) बाप के प्राणों से भी नहीं डरता | 
यदि तू राजभक्ति की दुहाई दे तो तू यह तो स्मरण कर कि तूने शाहजहां 
के साथ क्या बर्ताव किया। यदि तुझको विधाता के यहां से बुद्धि का कुछ 
भाग मिला है, (और) तू पौरुष तथा पुरुषत्व की बड़ाई मारता है, तो तू 
अपनी जन्म-भूमि के संताप से तलवार को तपा (तथा) अत्याचार से 
दुखियों के आंसू से (उस पर) पानी दे। यह अवसर हम लोगों के आपस 
में लड़ने का नहीं है। क्योंकि हिन्दुओं पर (इस समय) बड़ा कठिन कार्य 
पड़ा है। हमारे लड़के-बाले, देश, धन, देव-देवालय तथा पवित्र देवपूजक, 
इन सब पर उसके काम से आपत्ति पड़ रही है, (तथा) उनका दु:ख सीमा 
तक पहुंच गया है। यदि कुछ दिन उसका काम ऐसा ही चलता रहा (तो) 
हम लोगों का कोई चिन्ह (भी) पृथ्वी पर न रह जायेगा। 

बड़े आश्चर्य की बात है कि मुडी भर मुसलमान, हमारे (इतने) बड़े 
` इस देश पर प्रभुता जमावें । यह प्रबलता (कुछ) पुरुषार्थ के कारण नहीं है| 
यदि तुझको समझ की आंख हैं तो देख (कि) वह हमारे साथ कैसी धोखे 
की चालें चलता है, और अपने मुँह पर कैसा-कैसा रंग रंगता है | हमारे 
पाँवों को हमारी ही सांकलों से जकड़ता है (तथा) हमारे सिरों को हमारी 
ही तलवारों से काटता है। हम लोगों को (इस समय) हिन्दू, हिन्दुस्थान 
तथा हिन्दू-धर्म (की रक्षा) के निमित्त अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिये | 
हमको चाहिये कि हम यत्न करें और कोई राय स्थिर करें (तथा) अपने देश 
के लिये खूब हाथ पाँव मारें। तलवार पर तदबीर पर पानी दें (अर्थात्‌ उन्हें 
चमकावें) और तुर्को का जवाब तुर्की में (जैसे को तैसा) दें। यदि तू 
जसवन्तसिंह से मिल जाय और हृदय से उस कपट कलेवर के खंड पड़ 
जाए (तथा) राणा से भी तू एकता का व्यवहार कर ले तो आशा है कि बड़ा 
काम निकल जाये चारों तरफ से धावा करके तुम लोग युद्ध करो। उस 
सांप के सिर को पत्थर के नीचे दबा लो (कुचल डालो) कि कुछ दिनों तक 
वह अपने ही परिणाम की सोच में पड़ा रहे (और) दक्षिण प्रान्त की ओर 
अपना जाल न फैला सके (और) मैं इस ओर भाला चलाने वाले वीरों के 
साथ इन दोनों बादशाहों का भेजा निकाल डालूं| मेघों की भांति गरजने 
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वाली सेना से मुसलमानों पर तलवार का पानी बरसाऊं| दक्षिण देश के. 
पटल पर से एक सिरे से दूसरे तक इस्लाम का नाम तथा चिन्ह धो डालूं। 
इसके पश्चात्‌ कार्यदक्ष शूरों तथा भाला चलाने वाले वीरों के साथ लहरें । 
लेती हुई तथा कोलाहल मचाती हुई नदी की भांति दक्षिण के पहाड़ों से | 
निकल कर मैदान में आऊं और अत्यन्त शीघ्र तुम लोगों की सेवा में ' 
उपस्थित होऊं और फिर तुम लोगों को हिसाब पूछूं, फिर हम लोग चारों 


| 


| 


ओर से घोर युद्ध उपस्थित कर और लड़ाई का मैदान उसके निमित्त | 


` संकीर्ण कर दें। हम लोग अपनी सेनाओं की तरंगों को दिल्ली में उस 


जर्जरीभूत घर में पहुंचा दें। उसके नाम में न तो औरंग (राजसिंहासन) और | 


न जेब (शोभा) न उसकी अत्याचारी तलवार (रह जाय) और न कपट का 


` “जाला 


हम लोग शुद्ध रक्त से भरी हुई एक नदी बहा दें (और उससे) अपने 
पितरों की आत्माओं का तर्पण करें| न्यायपरायण प्राणों के उत्पन्न करने 
वाले (ईश्वर) की सहायता से हम लोग उसका स्थान पृथ्वी के नीचे (कब्र 
में) बना दें | यह काम (कुछ) बहुत कठिन नहीं है| (केवल यथोचित) हृदय, 
¦ हाथ तथा आंख की आवश्यकता है। दो हृदय (यदि) एक हो जायें तो 
पहाड़ को तोड़ सकते हैं। (तथा) समूह के समूह को तितर बितर कर 
सकते हैं। इस विषय में मुझको तुझ से बहुत कुछ कहना (सुनना) है. 
जिसको पत्र में लाना (लिखना) (युक्ति) सम्मत नहीं है। मैं चाहता हूं कि 
हम लोग परस्पर बातचीत कर लें जिससे कि व्यर्थ में दुःख और श्रम ना 


मिले | यदि तू चाहे तो मैं तुझ से साक्षात्‌ बातचीत करने आऊं (और) तेरी | 


बातों को श्रवण गोचर करूं | हम लोग बातरूपी सुन्दरी का मुख एकान्त 


में खोलें (और) मैं उसके बालों के उलझन पर कंघी फेरूं | यत्न के दामन | 


पर हाथ धर उस उन्मत्त राक्षस पर कोई मन्त्र चलावें। अपने कार्य की 


(सिद्धि की) ओर कोई रास्ता निकालें (और) दोनों, लोकों (इहलोक और | 


परलोक) में अपना नाम ऊंचा करें | 


तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, देश की शपथ, तथा धर्म की 


शपथ करता हूं कि इससे तुझ पर कदापि (कोई) आपत्ति नहीं आयेगी। 
अफजलखां के परिणाम से तू शंकित मत हो क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं 
थी | बारह सौ बड़े लड़ाके हवशी सवार वह मेरे लिये घात में लगाये ६ 
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था। यदि मैं पहिले ही उस पर हाथ न फेरता तो इस समय यह पत्र 
तुझको कौन लिखता? (पर) मुझको तुझसे ऐसे काम की आशा नहीं है 
(क्योंकि) तुझको भी स्वयं मुझसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैं तेरा उत्तर 
यथेष्ट पाऊं तो तेरे समक्ष रात्रि को अकेले आऊं। मैं तुझको वे गुप्त पत्र 
दिखाऊं जोकि मैंने शाइस्ताखां की जेब से निकाल लिये थे। तेरी आंखों 
पर मैं संशय का जल छिड़कूं (और) तेरी सुख निद्रा को दूर करू । तेरे 
स्वप्न का सच्चा-सच्चा फलादेश करूं (और) उसके पश्चात्‌ तेरा जवाब 
लूं। यदि यह पत्र तेरे मन के अनुकूल न पड़े (तो फिर) मैं हूं और मेरी 
काटने वाली तलवार तथा तेरी सेना। कल, जिस समय सूर्य अपना मुंह 
सन्ध्या में छिपा लेगा, उस समय मेरा अर्द्धचन्द्र खड्ग) म्यान को फेंक 
देगा (म्यान से निकल आवेगा) बस तेरा भला हो। 


।। ओइम्‌।। 
“वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः" 
इतिहास के अनुकरणीय स्मरण- 
१. महर्षि दयानन्द और 
महान क्रांतिकारी केसरीसिंह 'बारहट' 
२. छत्रपति शिवाजी एवं राजकवि भूषण... 
राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु- 
विद्यालय-विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन का अनुपम स्मरण पुष्प 
“वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः" 


स्मरण मणी पुष्प क्रमांक १ 


महान्‌ क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह “बारहट” को 
महर्षि दयानन्द के वचनों से प्रेरणा शक्ति 
प्रसंग- सन्‌ १८८२ का। घन गर्जना के समान महर्षि दयानन्द 
सरस्वती की गम्भीर गिरा अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। उदयपुर की 
चारण पाठशाला में हम सब विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए महर्षि ने 
कहा था मेरे प्यारे बच्चो तुम जन्म से तो चारण हो, परन्तु कर्म से भी चारण 
वनकर बता देना याने कर्ततव्याकर्ततव्य का बोध दिशा मूलों को कराना 
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तुम्हारा परम कर्त्तव्य है। 
राजस्थान के महान्‌ क्रान्तिकारी ठाकुर केसरी सिंह “बारहट” के 
बाल मस्तिष्क पर महर्षि दयानन्द सरस्वती के उपरोक्त चेतना भरे शब्दों 
ने कैसा प्रभाव संचारित किया कि देश धर्म की स्वतंत्रता की बलि वेदी पर 
उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, ऋषि के मुख से उच्चरित शब्दों 
को चरितार्थ करके बता दिया | व 
कवि जिसने वायसराय के फरमान को भी परास्त कर दिया! 
लार्ड कर्जन ने फरवरी १६०३ में एडवर्ड सप्तम के इंग्लैण्ड की 
` राज-गद्दी पर बैठने के उपलक्ष में दिल्ली में दरबार की योजना बनाई | 
साथ ही एक विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया | मेवाड़ राज्य के 
तत्कालीन महाराणा फतहसिंह जी ने भी इस मौके पर दिल्ली जाने के 
लिये स्पेशल ट्रेन से प्रस्थान किया | चित्तौड़-अजमेर के रेलवे मार्ग पर 
रुपाहेली स्टेशन पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी कविवर केसरी सिंह जी बारहट, ने 
मार्मिक शब्दों में मेवाड़ी भाषा में काव्य सन्देश महाराणा साहब को दे 
दिया | इस सन्देश ने महाराणा का हृदय परिवर्तन कर दिया | अतः दिल्ली 
पहुँचने के पूर्व, रेवाड़ी स्टेशन से ही अस्वस्थता का कारण बातकर वे वापस 
उदयपुर लौट आये | इसी सन्देश को चेतावनी का चूँगट्या नाम दिया है | 
(चेतावणी रा चूंगदया> 
( चेतावणी रा चूंगट्या > 
हृदय परिवर्तन चेतावनी का चूंगट्या कविता भाव 
पग-पग भ्रम्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धरम। 
महाराणा मेवाड़, हिरदै वशिया हिन्दरै | |१ | | 
घणा घलिया घमसाण, राणा सदा रहिया निडर! 
पेखंता फुरमाण, हलचल किम फतमल हुवें।।२।। 
गिरद गजां घमसाण, नहचै घर माई नही। 
मावै किम महाराण, गज दो शेरा गिरद में।|३।। 
ओराने आशाण, हांका हरबल हालणो | 


किम हाले कुल राण, हरबल होंकिया।।४।। | 


नरियन्द शर नजराण, झुक करशी शरणी जिको। 
पसरेलों किम पाण, पाण छतां थारो फता।।५।। 
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` शिर झुकिया शहंशाह, सिंहासन जिण शाम्हनै। 
रलणो पंगत-राह, फाबे किम तोने फता।|६।| 
शक्ल चढ़ावे शीश, दान धरम जिणरो दियो। 
शो खिताव बखशीश, ले बाण किम ललचावासी | |७ | | 
देखेला हिन्दवाण, निज सूरज दिशा नेहसू | 
पण तारा परबाण, निरख निशाश न्हाकशी | |८।। 
देखे अज्जस दीह, मुलकेलो मन ही मनां। 
दम्भी गढ़ दिल्लीह, शीश नयन्ता शीशवद ||६ || 
अन्तवेर आखीह, पातल जै लांबा पहल। 
राणा सर राखीह, जिणारी शाखी शिर जटा | |१०| | 
कठिण जमानो कौल, बांधे नर हिम्मत बिना। 
वीरां हन्दो बोल, पातल सांगे पेखियो।।११।। 
अब लग सारां आश, राणा रीत कुल राखसी। 
रहो रसाय सुख-रास, एकलिंग प्रभु आपरे।।१२।। 
मान मोद शीशोद, राजनीति बल राखणो। 
गवर मिन्टरी गोद, फल मीठा दीठा फता।।१३।। 


“उपरोक्त कविता का अनुवाद” 


१. पावों-पावों पहाड़ों में भटकते फिरे, धरा छोड़ कर धर्म को बचाया। 
इसलिये महाराणा और मेवाड़ ये दो शब्द हिन्दुस्तान के हृदय में 
बस गये हैं। 

२. अनेक युद्ध हुए जब भी महाराणा सदा निर्भय रहे। हे फतेह सिंह! 
अब सिर्फ फरमानों को देखते ही यह हलचल कैसे मच गई? 

३. जिसके हाथियों की युद्ध में उड़ी गरद (धूल) पृथ्वी पर नहीं समाती 
शी, वही महाराणा स्वयं दो सौ गज के गिर (धिरे) में कैसे समा 
जायगा | 

४. दूसरे राजाओं के लिये तो आसान होगा कि वे हकलाये जाने पर 
शाही सवारी में आगे बढ़ते रहें, चलते रहते रहेंगे। परन्तु जिस 
महाराणा वंश ने हरोल में (आगे) बादशाहों को हाँक लिया था, (भगा 
दिया था) वह शाही सवारी में कैसे चलेगा? 
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दूसरे सब राजा तो झुक-झुक करके नजराणा देंगे, यह उनके लिये 
तो सहज होगा | परन्तु हे फतेहसिंह! तेरे हाथ में तो तलवार रहती 
है, उसके रहते हुऐ तो नजराने का हाथ आगे कैसे फेलेगा! 
जिसके सिंहासन के सामने बादशाहों के सिर झुके हैं, हे फतेहसिंह! 
अब पंक्ति में मिल जाना तुझे कैसे फबेगा। 

जिसके दिंयें हुऐ धर्म के दान को संसार सिर पर चढ़ा रहा है, वह 
(हिन्दू पति) खिताबों की बखशीश लेने के लिये कैसे ललचायेगा। 
समस्त हिन्दू (आर्य) अपने सूर्य की ओर स्नेह पूर्वक ताकेंगे परन्तु 
जब उसको तुम “तारा” बने हुए (स्टार आफ इण्डिया) दिखाई दोगे 
तो वे अवश्य ही निःश्वास होंगे। 

हे फतेहसिंह! दिल्ली दम्भी लाल किला तुझे सिर झुकाते हुऐ 
देखकर मन ही मन हसेगा, और इस दिन को अपने लिये अभिमान 
का दिन समझेगा | 

पहले महाराणा प्रताप ने अन्तिम समय में जो प्रतिज्ञा की थी, उनको 
आज तक सब ही महारणाओं ने निभाया है और इस की साक्षी खुद 
तुम्हारी सिर की जटा है। 

मनुष्य अपने में हिम्मत न होने पर ही यह सिद्धान्त बांध लिया करता 
है कि जमाना मुश्किल है| पर वाणी के रहस्य को राणा सांगा और 
प्रताप ने समझा था | 

अब तक सबकी यही आशा रही है कि महाराणा अपने वंश की रीति 
को रखेंगे, सुखराशी भगवान एकलिंग आपकी सहायता पर रहें। 
हे शिशोदिया फतेहसिंह! अपने मान और हर्ष को राजनीति बल से 
रखना होगा | इस गवर्नमेंट की गोद में कभी मीठा फल देखे हैं? 
'आर्य जगत' साप्ताहिक दिल्ली (आर्य क्रान्तिवीर अंक से साभार) 


स्वाभिमानी प्रताप 


इसी प्रकार की घटना महाराणा प्रताप के विषय में है। किसी 


आत्मघाती, किसी नीचने अफवाह फैलाई कि महाराणा प्रताप दिल्ली पति 
अकबर के दरबार में जाकर उसकी अधीनता स्वीकार रहे हैं। यह बात 
बीकानेर के महाराजा पृथ्वीसिंह को ज्ञात हुई तो पत्र संदेश द्वारा पूछा किं 
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हे महाराणा प्रताप, हिंदुओं के सूर्य, यह वार्ता सच्च है क्या, या झूठ, इसका 
शीघ्र समाधान करें । कारण राजस्थान के सभी राजे-महाराजे अम्बराधीश 
(जयपुर के) राजा मानसिंह का अनुकरण कर रहे हैं सम्पूर्ण राजपूतों का 
मान-गौरव आपने ही रखा है। क्या वर्तमान संकट काल में आपने भी 
अपने पूर्वजों के नाम को कलंकित करने का महापाप महाराणा (आप) करने 
जा रहे हैं। 
(महाराणा प्रताप का आत्मबल भरा संदेश” 


शेर भूखा हो मगर घास खा सकता नहीं| 
राणा अकबर को कभी सर झुका सकता नहीं || 

आन पर मरते रहे पुरखा उसी पर मैं मरू | 

सूर्य गढ़ चित्तौड़ का हरगिज छुपा सकता नहीं।। 
चाहे सुधाकर उत्तर दिशा में अग्नि बरसाते रहे | 
चाहे दिवाकर शीत हो, निशि सौख्य सरसाने लगे | 

चाहे मही को दे डुबा तज सिन्धु निज मर्याद को | 

चाहे भले ही भूल जाये-सिंह भीषण नाद को। 
चाहे गगन में सुमन सुन्दर सुरभित खिलने लगे | 
चाहे मयूरों से उरगगण, प्रेम युत मिलने लगे || 

किंतु झुक सकता नहीं, यह शीश इस प्रताप का। 

होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने बाप का || 

उपरोक्त स्वाभिमान भरे शब्दों में संदेश महाराणा का बीकानेर नरेश 
को मिला तो अति हर्ष में धन्यवाद दिया | आर्य क्षत्रिय कुल दिवाकर 
महाराणा प्रताप तुम धन्य हो तुम्हारा शौर्य आत्मबल धन्य है | तुम्हारा अतुल 
साहस, धैर्य, दृढ़ विश्वास भेदकर चहुँ ओर प्रकाशित कर रही हैं। 

भारतीय विद्यार्थी के हृदय पटल पर अंकित है, और उन्हें सगर्व 
प्रेरणा देती रहेगी | भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर महाराणा प्रताप एवं 
उन्हीं के वंश परम्परा के तेजस्वी नक्षत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की 
जीवन-गाथा सदैव प्रेरणा-स्रोत बनी रहेगी | 
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स्मरण मणी पुष्प क्रमांक २ 
छत्रपति शिवाजी और राजकवि “भूषण 
प्रसंग- औरंग्जेब के दरबार में विख्यात श्रृंगार रस-कवि मतिराम 
जी आश्रय लिये हुए थे। मतिराम के छोटे भाई “भूषण” भी कवि थे, किंतु 
उनमें कवि-सहज खरीबात कहने की प्रवृति बड़े भाई की तुलना में कहीं 
अधिक प्रखर थी। सुगठित स्वस्थ और सुदर्शन धारी कवि “भूषण” बहुत 
उद्दण्ड भी थे। इन्हीं के एक भाई चिन्तामणी नाम के थे, यह लोग कानपुर 
जिले के तिकवॉपुर गांव के रहने वाले ब्राह्मण परिवार के थे | 
कवि मतिराम एक बार “भूषण” को भी अपने साथ ले गये और 
औरंगजेब से परिचय कराया। दरबार भरा हुआ था। तब औरंगजेब ने 
भूषण को कविता सुनाने की आज्ञा दी, तो भूषण ने कहा सरकार मेरी 
कविता के जोश में प्रथम आपका हाथ अपनी मूंछ पर जायेगा इसलिये 
कूपया अपने हाथों को जल से धो लीजिये,। दूसरी कविताएँ सुनने पर 
आपका हाथ तलवार की मूंठ पर जायेगा और वह तलवार सम्भव है मेरी 
गर्दन पर ही आ जाये। इसलिये कूपया अभयदान दे दीजिये । औरंगजेब 
ने कहा सुनाओ अपनी कविता, निर्भय होकर जो भी सुनाना चाहो। 
तब कवि भूषण ने एक जोशीली कविता सुनाई जो औरंगजेब की 
बहादुरी की थी उसको सुनकर स्वाभाविक उनका हाथ अपनी मूँछ पर | 
गया। लेकिन निम्न कविता को भूषण ने भरे दरबार में सुना दिया | 


कविता-काव्य 


किबले की ठोर बापु बादशाह शाहजहां | 
ताको कैद कियो मानो मक्के आगि लाई है || 
बड़ो भाई दारा वाको पकरि कै बन्द कियो | 
महर हूं नाही मां को जायो सगौ भाई है ।। 
बंधु तो मुरादबक्स बादि चूक करिवै को | 
बीच में कुरान-खुदा की कसम खाई है || 
“भूषण” सु कवि कहे सुनो नवरंगजेब | 
एते करम कीन्हे फेर पातशाही पाई है।। 
खरी बात सुनने की ताब होती किसमें। औरंगजेब जैसा अहंकारी शासक, 
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उसका मुंह क्रोध से लोल हो गया।'फिरे भी बरबस हसकर बोला शाबास 
भूषण और कविता सुनाओ। 
हाथ तसबीह लिये प्रातः उठि बंदगी को | 
आपही कपट रूप कपट सुजप के || _-: 
आगरे में लाई दारा चौक में चुनाय दीन्हो | 
छत्र ही छुडायो मानो मरे बूढ़े बप के || 4 > लट, 3.८ टी 
कीन्हो है सगौता घात सो मैं नाही केहा फेरी) 
पील में तुरायो चारी चुगलन के गप के|| | 
“भूषण” भनत छर छन्दी मति मंद महा | 
सौ-सौ चूहे खाय के बिलारी बैठी तप के || 


यह भी जानते हैं कि औरंगजेब बहुत ही अत्याचारी निर्दयी और 
स्वार्थी था। अनेक षड्यंत्र और दुष्कर्मो के बाद ही उसे गद्दी मिल सकी 
थी | किंतु फिर भी वह माला हाथ में हर वक्त रखकर, धर्म का ढोंग किया 
करता था। (दिखावटी बगुला भक्ति) | 

दूसरी कविता को सुनकर तो औरंगजेब बिफर (जल) उठा औश्र 
कुटिलता से हसकर बोला शाबास! मगर भूषण तेरी पीठ का तख्त बहुत 
अच्छा बनेगा। तब तत्काल भूषण ने कहा “महाराज इस पीठ का तख्त 
बनाने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है। और तख्त बंनाना है तो पहले 
उसके अनुरूप चार पांवों का प्रबन्ध भी तो कर लीजिये |” 

अब अत्याचारी औरंगजेब का भयंकर भय तो भूषण को था ही। बड़े 
भाई मतिराम ने सलाह दी कि अब दिल्ली से चले जावो, वरना मारे 
जाओगे | भूषण पहले ओरछा नरेश छत्रसाल के यहाँ पहुंच गया धर्म और 
संस्कृति के रक्षक छत्रसाल ने कहा कविराज आप फिलहाल दक्षिण में श्री 
छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जाकर रहें। औरंगजेब से वे ही अकेले 
टक्कर ले रहे हैं-शरणागत वत्सल हैं। 

कवि भूषण जब शिवाजी के पास पहुँचे तों शिवाजी महाराज सस्ध्या 
वन्दन नित्य कर्म कर रहे थे। सूचना मिलते ही कि एक ब्राह्मण कवि शरण 
लेने आया है, उन्होंने भूषण को तुरन्त दरबार में बुलवाया और आगे 
बातचीत हुई तो मालूम हुआ “भूषण” औरंगजेब के राजकवि मतिराम का 
छोटा भाई है। अन्य सरदारों को शंका हुई कि महाराज यह आपका भेद 
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लेने शरणागत के रूप में रहना चाहता है | 

लेकिन राज रत्न पारखी शिवाजी :ने कहा कवि महाराज कुछ 
कविता सुनाईये | तब भूषण ने निम्न कविता जोश भरी आवाज में सुनायी 
सब सरदार एवं श्रोता मंत्र मुग्ध हो गये। 


वीर रस भरा कवित्त 


इन्द्रजिमि जम्भ पर, बाडव सु अम्भ पर | 
रावन सदम्भ पर रघुकुल राज है।। 

पौन वारी बाह पर, सम्भूरतिनाह पर | 

ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है।। 
दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुण्ड पर | 
“भूषण” वितुण्ड पर जैसे मृग राज है।। 

तेज तम अंस पर. कान्ह जिमि कंस पर | 

त्यों म्लेच्छ वंश, पर शेर शिवराज है ।। 

शिवाजी ने कविता सुनी और पृथ्वी पर एक लकीर खींचदी और बोले 
कवि महाराज एक बार फिर सुनाओ। कवि भूषण ने पुनः कविता पाठ 
किया, इसी प्रकार शिवाजी सुनते रहे और धरती पर लकीरें खींचते रहे | 

कहते हैं ५१ बार कविता सुनने के बाद जब शिवाजी ने फिर एक 
बार सुनने को कहा और आग्रह किया तो “भूषण” को क्रोध आ गया | और 
बोले शिवाजी लगता है तुझे साहित्य रस का बोध नहीं? तब शिवाजी हस 
पड़े और बोले ब्राह्मण देवता मैंने निश्‍चय किया था कि आप जितनी बार 
इस कविता को सुनायेंगे उतनी ही स्वर्ण मोहरें आपको भेंट करूंगा किन्तु 
आखिर ब्राह्मण ठहरे न, अधीर हो गये। धन्यवाद आप कवि ही नहीं कवि 
सम्राट्‌ हैं | 

शिवाजी ने उठकर भूषण को गले लगा लिया और दान दिया भूषण 
वहीं रहे और उन्होंने शिवा बावनी नाम के ग्रन्थ पुस्तक पुस्तक की भी 
रचना की है। 
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सब जगह घोड़ा दौड़ाना सम्भव नहीं होता है. कहीं-कहीं ढाल 
फॅककर भागना ही मुनासिब होता है | मेरे देश की रक्षा करना परम कर्त्तव्य 
है | अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना अनुचित 
है| यह मत भूलो कि मेरे ऊपर परमेश्वर की असीम कृपा है | मेरे देश पर 
आक्रमण करने की इच्छा से आने वाला कोई भी क्यों न हो उसकी इच्छा 
कभी भी फलवती नहीं होगी। 
विशेष - महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित अमर ग्रन्थ पाखण्ड, 
अवैदिक अवतार वाद, के जाल से मुक्त कराने वाला, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण 
का अनुपम पठनीय ग्रन्थ, सत्यार्थ प्रकाश, एवं सत्यार्थ-प्रकाश लेख माला 
की १५ पुस्तकें, वेद, उपनिषद्‌, गीता, रामायेण, महाभारत आदि महान्‌ ग्रन्थों 
का सार सत्यार्थ प्रकाश । अवश्य पढ़िये, प्रचारार्थ मूल्य केवल १५ रुपये में 
प्राप्त करें | पृष्ठ ४२५ | 
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“वैदिक सिद्धान्त नौरन्न्‌ मणियुब्यम?? 


(प्रकाशन योजना में सहयोग अनुदान दाताओं के नाम) 


. श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी सरस्वती महाराज दिव्ययोग मन्दिर 


कनखल 
श्रीमान महाशय धर्मपाल जी आर्य संचालक |४.०.।1. प्रतिष्ठान 
दिल्ली द्वारा मुखपृष्ट चार का दो हजार छपवाने में पूर्ण सहयोग, 
धन्यवाद, 

श्रीमान पं-विश्वनाथ जी शास्त्री प्रबन्धक मै० राजपाल एण्ड संन्स 
नई दिल्ली द्वारा चार रिम-कागज का अनुदान, धन्यवाद, 

श्रीमान पं ब्रह्मानन्द जी शर्मा पूर्वप्रधान आर्य समाज नयाबांस दिल्ली 
द्वारा दो रिम कागज का अनुदान, धन्यवाद, 

श्रीमान वेदव्रत जी शर्मा मैक्रो मशीन टूल्स फरीदाबाद दो रिम 
कागज का अनुदान, धन्यवाद 

श्रीमान पं वाचोनिधि आर्य मंत्री आर्य समाज गाँधी धाम (गुजरात) 
श्रीमान धर्मवीर जी खन्ना प्रधान आर्यसमाज जामनगर (गुजरात) 
श्रीमान मंत्री आर्य समाज बसंत बिहार नई दिल्ली 

श्रीमान मंत्री आर्य समाज सेक्टर १५ फरीदाबाद 

श्रीमती मनिषादेवी आर्य धर्म पत्नि विमल आर्य ज्वालापुर द्वारा 
पुस्तक संशोधन मे योगदान-आर्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रम ज्वालापुर 
धन्यवाद 

श्रीमान आचार्य दत्तात्रय जी वाब्ले प्रधान आर्य समाज अजमेर 
श्रीमान कैप्टन देवरत्न जी आर्य प्रधान सार्वदेशिक सभा दिल्ली 
श्रीमान रामपाल जी लोहिया प्रधान आर्य समाज परली वैजनाथ 
श्रीमान निरंजन देवजी आर्य दिल्ली 

श्री तेजवीर सिंह जी आर्य 5 ४४ मधु बिहार आई.पी.सक्स दिल्ली १२ 
श्री मंत्री आर्य समाज बैंगलौर (कर्नाटक) 
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परिवारों के प्रति सच्ची निष्ठा, सेहत के प्रति जागरुकता, 
शुद्धता एवं गुणवत्ता, करोडों परिवारों का विश्वास, 
यह है एम.डी.एच. का इतिहास जो पिछले 82 वर्षों 
से हर कसौटी पर खरे उतरे हैं - जिनका कोई विकल्प नहीं। 
जी हां यहीं है आपकी सेहत के रखवाले - 
एम.डी.एच. मसाले - असली मसाले सच-सच। 
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Peacock 
Kasoori 
Methi 
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¢ में शुद्ध जड़ी-बुटियों से 
निर्मित एम.डी.एच हवन सामग्री 
का शुद्ध घी के साथ प्रयोग कीजिये। 
शुद्धता में ही पवित्रता है। 
जहां पवित्रता है वहां भगवान 
का वास है, जी एम.डी.एच. 
हवन सामग्री के. प्रयोग से 
सहज ही उपलब्ध है। 


महाशियाँ दी हट्टी लिमिटेड 
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